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। हमारा साहित्य (१९७२) 


| श्य" कडीनां निक्रपं वदमति' गद्य को दुद्धि की कसौटी कहा गयाहै श्रौर 
इस सनै भी निवःध विधा लेक वौ प्रतिभा तथा सतत परिश्रम का द्योतक होती 
१। क्ता में ईश्वर प्रदत्त देन होती है परन्तु निवन्ध में चत प्रतिशत परिश्रम 
शौर सतत भ्रभ्यास प्रावश्यक होता है। जयशचकर प्रषदजी की कामायनी 
¡खवरीय देन है परन्तु महावीर प्रपताद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, वाब गुलाब्राय, 

1न्तिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद विवेदी, नगेन्द्र, अनिन्द्र, कन्हैया लाल मभिश्र 

माकर श्रौर मदान, चौहान श्रौर स्नातक के निबन्धो में घोर तपस्या श्रौर्‌ 
नरम्तर लेखन साधना क. गरिमा उस ईदवरीग्र देन की तुलनामे साधारण लखक्‌ 
क श्रधिक रपूति श्रौर धयं प्रदान करटी है । निवःघ च।हे ललित दय, उाहिप्यिक 
मी ग्रथवा समीआत्मक उप मे लेखक के मन्तग्ध, व्यक्तित्वं श्नौर कृतित्व कौ 

पलक भ्रवदय मिलती है। 


| 
| हमारा साहित्य १६७२ जम्मू कदमीर प्रदेश के प्रमुवतः निव घ साहित्य 
1 सुमन गुच्छ है जिस मे हिन्दी श्रौर प्रादेशिक भाषा डोगरी विषयक 
[रिचयात्मक निवन्य है डोगरी भाषा प्रर साटित्य स्वतत्रता के बाद 
मीर घाटी मे हिन्दी के पचीस व, कांगड़ी लोक गीतों में सावन वणन, 
हमाचल की सास्कितिक लक, कल्लर लोकोितियां, पाडर के पव त्योहार 
नीर तथा डोगरी भाषी प्रदेश कौ सांस्कृतिक भलकियां उपस्थित करते 
{| डोगरी तथा राजरथानी लोकगीतों मेनारी चित्रण तुलनातक श्रध्ययने 
षेव भे सुन्दर प्रयास है। 

| स्वात्छ्योत्तर हिन्दी, काव्य की मुख्य उपलब्धि नयी कदिता, भ्राज की 
ह्दी कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियां, मुद्रा राक्षस, साहित्यिक निबन्धो का प्रति 
धित्व करने वाले प्रयास 1 परमानन्द कौ कदमीरी कविता कमं भूमिका 
ग हिन्दी श्रनुवाद कड्मीर के धमे श्रौर दशंन का परिचय कराने वाला सवतं 
पनुवाद हे । राष्टीय एकता वतमान समय की श्च'वश्यकता का पूरक सुन्दर प्रयास 


| 


॥ 





दै जिसपर श्रोर पहलुप्रोखे भी विचार करिया जा सकता है। गद्यकी रन्ध 
विषां मे जीवनी, यात्रा, रिपोर्ताज, चरित्र, समीक्षा ्रादि मे डा. सिद्ध श्वर 
र्मा, एक महान्‌ व्यक्तित्व, को संक्षिप्त रूप मे'दालने का प्रयत्न है । ्राषं 
परम्भराके प्रतीक डा. सिद्धरवर वर्मा साधना श्रौर तपस्या की मूति हँ जीवनी 
परक एते प्रयासो से तया विद्रत्ता कै सत्करारसे वातावरण में साप्विकताश्राती 
&ै तथा वह सात्विकं सौरभ तपत्याग कौ पवित्रता का प्रसार करता है। भ्रमय 
व्घिाश्रों पर लेखनी नउटीहो रेसी बात नहीं परन्तु हमारा साहित्य की 
ष्थदिाम्नों का पालन सीमामें रहने को बाध्यकरताहै। 


कहानी भ्रौर कविता के नमूने निबन्ध विघा कौ तुलना मे चाहे उत 
षजनदारन हों परन्तु इनमे हिन्दी के नवीन तथा उदीयमान नक्ष्रोंकौ 
धमक श्रवर्य है। प्रागामी वषमे (हमारा साहित्य सब विधाभ्रों का प्रति 
निधित्व कर सके एसा प्रयत्न किया जायेगा । 


इयामलाल शर्मा 
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रयामलाल शर्मा 
> 


पंजावप्रौर हरियाणा की सांभी राजधानी चण्डीगढ में सांसारिक 
दनद से ऊपर उठ कर केवल शब्द ब्रह्म की उपासना में लीन “शतं जीवेत" 
के ८६्वे सोपान पर पहुचे डा० सिद्धइ्वर वर्मा इस प्राचीन देश की साधना- 
मयी श्राप परस्परा के प्रतीक हैं । 


| 
| भाषा विजान केक्षेत्रमें श्रन्तरष्टीय स्याति पा कर भी मूक तपस्वी 
की तरह साधनारत इस मनीषी की माषा सम्बन्धौ सेवाघ्रों कौ मान्यता के 
| ख्पमे भारत सरकार ने सन्‌ १९५७ में उन्ह पद्म मूषणं को उपाधिसे 
| सम्मानित किया श्रौर १६६७ मे पुनः राष्ट्रपति के स्वर्णंपदक से उनके गम्भीर 
| संस्कृत पाण्डित्य का सत्कार फिया । विदत्ताके सत्कार से वातावरणमें 
सात्विकता श्राती दै तथा वातावरण में वह सात्विकं सौरभ तपत्याग की 
पवित्रता का प्रसार करता है । 
डा० वर्माजी सेमेरा पहला सम्पकं सन्‌ १६ -८्मे हृभ्रा। उस समय 
ड1° वर्मा प्रिस श्राव वेल्न कालेज (वतमान गवनेपरेट गांधी मेमोरियल कालेज 
जम्मू) मे संस्कृत के प्राध्यापक प्रोफेसर) थे। मै उस समय इण्टरमीनियेट 
(1ल९५2) का छात्र था 1 संस्कृत पठता था कुन्दमाला नाटक का एक 
इलोक डा० साहब ने दो महीनों मे पढ़ायाश्रौर उसकेसायही हमें लगाकि 
उन्होने संसृत व्याकरण के सभी श्रावक्यक विषयों को हस्तामलक सा सरल 
करादियादै। प्रस्येक रूप की निरुक्ति तथा व्याकरण के श्राधार पर परलते 
की पद्धति डा° वर्मांजी के श्रध्यापन की विशेषता रही है। 





१६४१ मे जबर्मँ बी.ए. के अ्रन्तिम वषमे पदता थ। जम्मू कश्मीर 


सरकारने भाषा विज्ञान के एक विभागकी स्थापनाकी। रणवीर हायर्‌ | 


संकण्डरी स्कूल कै प्रिरसिपल श्वी तेजराज सहचर ग्रौर उस समय तिद्वेदवरानंद । 


शोध-संस्थान होदयारपुर के रिसचं स्कालर डा० राथा कृष्ण काव उस भाषा 
विज्ञान विभाग में प्रवेश पाने वाले पहले दो (स्कालर) थे डा० वर्मा इस विषय 
मे रुचि रखने वाले छात्रों को भाषा-विज्ञान, उच्चारण-शास्त्र तथा स्थानीय 


प्रोर श्रन्य प्रमुख श्राय भाषाच्रों की तुलनात्मक चचां में भाग लेनेके लिए | 


प्रोत्साहन दिया करते थे । मुंभी उन व्याख्यानां मे दिलचस्पी थी । इम | 


भाषा विज्ञान की परीक्षा मेर्मैने भी भाषा विज्ञान सम्ब्रन्धी दो पर्चेदे दिये 
प्रौर उनमें उतीणं हो गया। श्री काव बीच में ही भाषा विज्ञान की यह्‌ 


क्लास छोड गये तो उस स्थान पर शिक्षाविभाग ने मुभे ले लिया) उस | 


वषं ग्रीष्म श्रवकाशमेर्मैने कुदं डा० वर्माजी के साथ रह्‌ करम्रपनी कमी 
पूरी की श्रौरश्रन्तिम परीक्षामें जिसके परीक्षक डा° सूनीति कुमार चैट 
डा० सी.श्रार. संकरन तथा डा० सिद्धश्वर वर्माथे उक्तीणं हृप्रा। डा° 
वर्मा जी जब ६६४३ मे कालेज के पदसे रिटायर हृएतो राज्य स्नरकारनते 
माषा सम्बन्धी यह विभाग भी बन्द कर दिया इस विभाग के दोनों उत्तीणं 


स्तातकों को एम. ए. के स्तर की मान्यता प्राप्त उपाधि (8. [{7्टणंऽ1९8) | 


दी गई 1 / 


वतंमास डोगरी रिसचं इनम्टीच्यूट जम्मू भाषा विज्ञान कौ उसी क्लास 
की तथा डा० वर्माजी के सम्पकं की देन कहा जा सकता है। केद्रीय 
नागरिक उड्डयन तथा पयेटन मन्त्री डा° कणंसिह इसके प्रधान संरक्षक तथा 
डा० सिद्धेश्वर वर्मा श्रादरी संरक्षक दै । डोगरी रिच इर्स्टीच्पुट की 
गतिविधियां इन दोनों महानुभावो के सत्परामशं से संचालित होती है । 


डा० सिद्धेश्वर वर्माजी ने १६६६ में श्रपने जीवन के ८० वषं सम्परणं 
क्रिय । डोगरी रिसर्च इ्स्टीच्यूट ने अपना १९६६-६५ का डोगरी रिसं 


इरस्टीच्यूट निबन्धावली का वापिक श्र क डा० सिद्धोशवर वर्मा प्रभिनन्दनश्रक | 


के रूप मे निकाला तथा इनर्स्टीच्युट के पदाधिक्रारिथोंने चण्डीगढ जाकर एक 
समारोह करके उनके निवास स्थान पर यहश्रक, मान पत्र तथा चीनागुक 
भेण्ट किया । 


डा° सिद्धेश्वर वर्मा जी ने वर्पो से श्रपना जीबन वैदिक शो 
संस्थान होद्यारपुर को समपित कर द्विया है । श्रव उनकी प्रत्येक कृति, 


स) ष, ( हमारा साहित्य 





उनक्रा प्रत्येक लेख, पत्र उस संस्थान की सम्पत्ति होता है। डा° वर्माजीने 
प्रियसंन के महान तथा विलाल ग्रथ न्तिरिवस्टिक सर्वे श्राफ इण्डिया काएक 
संक्षिप्त संस्करण तैयार किमा है पदिचिमोत्तर भारत की छन्वीस भाषाग्नं 
तश्रा उपभाषाश्रों का एक बृहद शब्दकोष तैयार क्रिया है। डा० साहवने 
श्रपते चोध प्रबन्ध ((1{1९] ऽ1पत168 17 1६ एागाल।16 ०0षलरवागाऽ त 
ताथा उाक्पाशांभाऽ) जिस पर लण्डन विर्वविद्य.लय ने श्राप कोसन्‌ 
१६२३ में डी. लिट. की उपाधि प्रदान कीथी) के लिए चार श्रध्याय श्रौर 
लिचेहं। पंजाबी पहाड़ी डोगरी श्रौर न्दी भापाग्नों के श्रनेक साधको 
(स्कालरों) ने श्राप के स्नेह पणं निर्देशन मे भाषा विज्ञान तथा उच्चारण गास 
सम्बन्धी जिज्ञासा गान्त कीहि। यह विद्ादान यज्ञ निरतर चल रहा है। 
श्रापते भाषा विज्ञान के २०० से ऊपर ग्रन्थों का मन्थन करके नवनीत के 
रूप मे (1२९५11९8 711 [17181 08) नाम से एक पुस्तक तैयार कौ है । इस क्षेत्र 
के विद्याधियों जिज्ञासु के ्रध्ययन श्रध्यापन के लिए यह श्रद्ितीय वस्तु दै। 


डा० साहव के सम्पूणं लिखित साहित्य को प्रकादित करते के लिष्‌ 
भारत सर्कार ते एक निदिचत धनराशि वैदिक शोध-सस्यान होद्यारपुर को 
दीह परन्तु न्रमी उनकी रचनाग्रों का प्रकादान सम्भव नहीं हो पायाद 
काये के लिए आ्आवद्यक धन का प्रबन्ध हौ जानि पर श्रव इस महत्वपूणं प्रकाशन 
कार्ये किी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए 1 डा0 साहव कै जीवन 
कालमेही उनके ग्रथों का प्रकाशन इस महान मनीषी के लिए मी सन्तोष 
प्रद रहेगा ) 


डा० वर्माजी के श्रध्यापक जीवन का यौवन श्रौर तपस्या काल जम्मू 
मेही व्यतीत हृप्रा। श्राप १६११५ से १९४३ तक जम्पू प्रि श्राव वेल्ज 
कालेज में संस्कृत के प्राध्यापक रहे) श्रापने १६११ मे दतिहासमें एम. ए 
क्रिया श्रौर शाहपुर दर्वारमें महाराज नाहर्षिह जी के निजी सचिव बने । 
वहां श्राप ते राजकुमार शत्रु जय सिह का श्र्यापन भी क्रिया । परन्तु विद्या 
की प्यास रखने वाला उनका भिज्ञायु स्वभाव इस कायं से सन्तुष्ट न हृभ्रा। 
श्रध्यापन की खचि श्राप को कीं ञनन्यत्र ले जाने को उल्मुक थी । परिणामतः 
जम्मू कालेज में संस्कृत पढ़ते का सुयोग पाकर वै प्रसन्न हुए । जम्मू श्राप 
की बहुमुखी प्रतिमा के विकास की तपोभूमि रहा । यहां प्रापने दशेन शास्त्र 
का गम्भीर श्रध्यथन किया श्रौर परिणाम स्वरूप १६२३ में श्रतरष्टरीय नेतिक 
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शिक्षा सम्मेलन के श्रादरी मंत्रीकेरूपमेषुने गये। “इतिहास का ग्रध्ययन 
सौस्क्‌तिक विकासाभं होना चाहिये" इस भाव का प्रसार एक प्रश्नावली कर 
माध्यमसेश्राप ने संसारमभर में किया । भिन्न २ देगोने इसका सहूषं 
स्वागत किया श्रौर इसे चरिताथं करने में श्रपना २ योगदान भी दिया। 


भाषाश्रों के प्रतिश्रापके श्रनुराग को देखते हुए भारत सरकारनेश्राप | 


को विदेश जाने के लिये ्धात्रवृत्ति दी श्राप ने लण्डन विद्वविद्यालय म 


(पपम्‌ ऽण्तल = ल एागाला८ 0ण्लण्व्०ा§ ० (ताथा | 
70812715) पर शोध प्रबन्ध लिखा श्रौर डी लिट की उपाधि प्राप्त | 
की । उन्हीं दिनों श्राप ने ए(गाला1९ (उच्चारण शास्त्र) का प्रध्ययण किया | 
प्रोर श्री ?२.1.. णाल श्रीर 094] गाछ जैसे विद्वानों को श्रपनी प्रतिभा | 


प्रौर वित्ता से मुग्ध कर दिया। 


डा० साहब ने उच्चारण शास्त्र का इतनी गम्भीरता से श्रध््रयन किया 
है किं उनके कान ध्वनि के सूक्ष्मसे सूक्ष्म विकार को एक दम पकडलेते रह 
उनक्रा भ्रनुभव इतना पेना श्रौर सतकंहै क्रि श्राधुनिकतम यत्र॒ भी उनके 
श्रनुमूत तथ्योका समथन करतेरहैँ। कुमाऊनी भाषा पर डान्जी के साथ 
काम कर रहे ब्रह्म परिषद चण्डीगढके सत्री 1० देवीदत्त शर्मा श्रपने श्रनुभूत 


प्रयोगो को लेकर दक्कन कालेज पुना मे गये उन्हे वहां यह देख कर बड़ा हषं | 


श्रोर गवं हु्रा कि डा० वर्मा के साथ ध्वनियों के विषय मे उन्होने जौ कु 
लित्राथा लह यन्त्रो कौ सहायतासे भी सही सिद्ध हू्रा। 


डा° साहब एक वार परिवार के तीव्र श्राग्रह पर फिल्म दे्ठने गये तो 
उस चित्र मे श्रमिनेताश्रों की ^ऽा79०प मरौर [ानावजा की ही परख 
करते रदे । । 


डा° वर्मा ने व्यक्तिगत व्यय कर्के जम्मू कहमीर के दुगंम पटाड़ोमें हाथ 
पावोंके बल चलकर यात्रा कीश्रौर भाषाश्नों रौर बोलियों का श्रध्ययन किया । 
गिलगित के समीप की ब्रशस्की माषाश्रों परसंसारके तीन ही व्पवितयोंने 
कायंकियाहै उनमें डा. वर्मा जी का काथं बड़ा महत्वपूर्णं है। डोगरी 
श्रोर पहाड़ी भाषाश्रों का गम्भीर श्रध्ययन तथा सम्पकं २६ भाषाश्रों के उस 
शब्द कोश का श्राधार है जिस के सम्बन्ध मेँ डा. वर्माजी का लेख 
“भेरा हिमालय की वोलियों का शिकार” प्रकाश डालता है। ^] [त2 
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८१9] (माल श्रविल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के संस्थापक 
सदस्यों मे श्रापका नाम प्रमुलहै। प्रो. गौरीचचकरजीने संस्था के ग्रादरी 
मन्त्री कै नात्ति डा. वर्माजी को सुन्दर सहयोग प्रदान किया हृम्रा दै। 
1756 ऽण्लल$ रण {71472 श्रौर 1प्ताकरा [.्दणऽ[168 के श्राय 
निर्माताश्रों मे भी श्रापका नाम प्रमुख है 


जम्मू कालेज से रिटायर होकर डा. साहव दिल्ली चले गधे श्रौर वहां 
उनके निर्देशन मे 1.17्पऽ८ (द्वत एना नाम से एक भाषा विचार 
गोष्डो का जन्महुग्रा जो भ्राज डा. चद्धरशेर के नेतृत्व मे चलरहीदहै। 
देहली मे भारत सरकारने भी श्रापकी सेवाश्रोंका लाभ उठायाश्रौर कंद्रीय 
हिन्दी निदेशानालय सें श्रापको 0पिव्ल णण 5८८9] कणा नियुक्त क्रिया । वहां 
श्रापने उधार ० इलनाप0० & परत्लापतमा लऽ ताम से एक्‌ प।रिभाषिक 
दाब्द कोश के निर्माण मे सहयोग दिया श्रौर रष्टृमाषा की श्रभूत पूवं 
सेवा की। इसी प्रकार नागपुरमें डा. रघुवीर द्वारा बनाये जा रहै श्रांगल 
आरतीय कोषके निर्माण मे भी उनका योगदान श्रविस्सरणीय दहै। श्राप 
बहुत समय तक 1०1९ 0 ला प्गा2 (पाण&, विष्ण की सेवा 
करते रहै दै । 

वास्तव मे जहां भी डा साहब रहे उनके भ्रास पास साहित्यिक रुचि रखने 
बाले लोग इकट्ठे हो गये श्रौर किसी न किसी संस्था का जन्म हुभा । श्राजकल 
चण्डीगढ़ में जहां डा. वर्मा श्रपनी पत्री कै साथ रहते है इसी प्रकार का एक 
श्रध्ययन मण्डल "शब्द ब्रह्य परिषद' के नामसे वन गया है ञ्नौर प्रत्येक रविवार 
को प्रातः दससे बारह वजे तकं परिषद की साप्ताहिक बैठक होती है जिसमं 
स्थानीय विद्वान जसे डा. देवी दत्त शर्मा श्रौर प्रोफेसर राम सिह भ्रादि 
सम्मिलित होते है डा. श्याम लाल डोगगा का स्थानांतरण हो जनेसे 
परिषद की मी्टगों में कर ढील श्रा गई है परन्तु डा. साहव की गोष्ठो वा 
कार्यक्रम निरिचित समय पर श्रनिवायं रूप से चलता है चाहे एक ही सदश्य 
उस समय उपस्थित हो । (परिग्रहेन सेवया" की पद्धति पर विचार विषं तथा 
तत्त्वचिन्तन होना ही चादिये । डा. साहब ्रत्येक शब्द को पूज्य मानते हैश्रौर 
सभी भाषाश्रों उपभाषाग्रों एवं बोलियां को वन्दनीय मानते है इसीलिये उन्हीने 
आपनी गोष्ठी का नाम शब्द ब्रह्म परिषद" रक्खा है } 


डा० सिद्धेडवर वर्माजी कै काम करने का श्रपना श्रलग ही दढंगदहै। श्राष 
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फादल पद्धति से काम करते दँ । किसी विपय पर उनसे चर्चाकी गई तो पहले | 
वह्‌ उस विषय की जितनो जानकारी स्वयं जुटा सकेगे जटा ग्नौर फिर तैयःर 
होकर श्रापसे बात चीत करेगे । उस विषय की एक श्रलग से फाइल बन जायेगी | 
श्रोर फिर डा० साहब की सुविधा तथा श्रपनी श्राव्यकता भ्रनुसार उस विचार | 
तन्तु को फिर से जाड्कर बात श्रागे चलाई जा सक्ती है। उा० वर्माजीका 
फाइलमिस्टम श्रौर पत्र व्यवहार इतना विलालल्प ले चूका किः उसे 
व्यवस्थित रखने के लिए श्रव एक वि्ञेष कार्यालय की श्रादद्यकता है । 


डा०वर्माजीने ७३ व्षकी श्रायुमें तमिल भाषा का श्रध्ययन किया 
ग्रौर श्राज वह सम्पूर्णं तमिल साहित्य पर श्रधिकार रते हं। तमिलमें बन 
रहे विरवक्ोश मे भ्रापने इतना योगदान दिया हैक्रितमिल नाड्‌ से एक विद्वान 
मण्डलौ ने चण्डीगढ श्राकर डा० साहव को श्राधुनिक पाणिनि की उपायि प्रदान 
कौ। उन विद्वानों का कथन थाकि उत्तर श्रौर दक्षिण भारत को मिलानेके 
लिए डा० वर्मा ने जितना काम क्रिया दै उतना सैकड़ों राजनीतिज्ञ बरमों 
मे भी नदीं कर पाये। | 


डा० साहव का भ्रव्ययन इतना विस्तृत ्रौर विविध है कि व्यक्ति 
श्राइ्चर्यान्वित हो जाता है। श्रापजो भी सुन्दर वस्तु कीं पाति हैँ शलोक, 
कविता, शेभ्रर, लोकोक्ति ग्रथवा सन्द्भं ्राप उपे श्रपनी नोट बुक मे उतार 
लेते है। उन नोट वुकोंका एक विज्ञाल संग्रह डा० साह्व के पास हो गधा 
है । कोई रिसचं स्कालर उनको विषयानुसार व्यवस्थित करके श्रौर चयन 
करके शोभ प्रबन्ध लिख सकता है । विषयानुपार इनका प्रकाशन साहित्थिक 
जगत्‌ को बहुमूल्य रत्न प्रदान करने की क्षमता रखता है । 


डा० साहब ने इवेताश्वतरोपनिषद का भाषा वैज्ञानिक दुष्टिकोण से 
सम्पादन किया है। संस्कृत भाषा के महाकवि माघ के शिशुपाल बधः" का 
श्रववाद श्रौर सम्पादन क्रियाहै। प्राचीन भारतीय वैयाकरणो का भाषा 
व्ञानिक दृष्टिकोण तो डा० साहब का शोध प्रवन्ध है जो वम्बई विशव विद्यालय 
म एम. ए. संस्कृत के लिये स्वीकृत श्रन्थ है । काल चक्र" में श्रापने भारतीय 
दृष्टिकोण कै श्रनुसार समय के स्वरूप को स्पष्ट किया है। ्रार्याई जुबान" 
भाषा विज्ञान सम्बन्धी विष्यो पर डुः भाषा मे लिखे गये उनके लेखों का 
संग्रहदहैजो हैदराबाद दक्कन की तत्कालीन उसमानिया युनिव्िटी कै द्वारा 
तेयार किये जाने वाले उदर विदवकोश के लिये उन्होने लिखे ये। यास्क के 
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निरुक्त पर श्रापका ग्रन्थ विद्रत्ता तथा शोध का अनुपम प्रयास है । इसके 
प्रतिरिक्त उनके संक्रडों लेख भारत तथा विदेश की भाषा विज्ञान सम्बन्धी पत्र 
वतरिका्ों जे प्रकाशित हुए है। 


डा० वर्मा ५४भापाग्रौँ काज्ञान रखते ह तथा सात भाषाश्नों संस्कत, 
हिन्दी, उदरं, पंजाबी, डोगरी तमिल श्रौर यूनानी के सादित्यका उन्होने गम्भीर 
प्रध्ययन क्रिया दहै । गालिव, इकव्राल शरीर जोश मलीहावादी तथा श्रन्य प्रसिद्ध 
कथियोंके प्रर उन्दै याददैँ1 दूसरी माषाभ्रों की काब््रोदितयों से उनका 
सुलनाद्मक श्रध्ययन तो मानोंसोने म सुगन्धिजेसादै। डा० साहब के साथ 
वितये हए दिनों मेँ उनके सम्प मे श्राने वाले श्रनेक विद्वानों के साय वार्तालाप 
मं कुछ वःतं देसी उपलब्ध हई जिन से जीवन के प्रति, उनके दृष्टिकोण का 
पता चलता है। एक प्रो. साहव ने पदा ङा. साहब प्राप १६ घण्टे प्रतिदिन 
इतना गहन श्रध्ययन करते हैक्या श्राप कोई पूजा पाठ करते है श्रौर किस 
समय करते है! डा. साहव ने किसी उदर कवि का यह्‌गेश्रर सुनाया: 


मेरा हर नफस एक सजदा है जाहिदः 
मेरी जिन्दगी ही मेरी बन्दगी हे। 


(देविख्त। मेरा तो इवास इवास वन्दना दै1 मेरा जीवन दी श्रवन 
ख्पटो गथा] मुके पृथक गजा वन्दना करने की क्या श्रावदयक्रता है ?) 
वह्‌ प्रो. साहब तथा श्रन्य सज्जत इत उवित पर भूम उठे । एक बार एक प्रो 
महोदय जिनका ?॥\. 0. का 1698 श्रस्वीकृत हो गया था, िकायक्त करने 
लगे किश्राजतो परिशष की, गुणकौ कदर द्री नदीं रही। तो डा. साहव 
ने डा. सुनीति कमार चटर्जी के एरण्लगाल ० एतप६11 19710१86 तथा 
डा ट. ©. एल के पतथाः ^<5॥161165 जैसी कृतियों के गहन तथा विस्तृत 
श्रध्ययन तथा लगन की चर्चा करते हए कहा ` 

हुजूमे बुलबुल हृप्रा चमन मे, 
किया जो गुल ने जमाल पैदा । 
कमी नदीं कंदरदां कौ श्रकवर्‌, 
करे तो कोई कमाल पदा। 


(चमन में जब एूल ने श्रपना सौद प्रकट क्रिया तो बुलबुलों का समूह 
एकत्रित हो गया । संसार्‌ ने कदर दानों की कमी नदीं है कोई श्रपतेमें गुणः 
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क~ 
तो उत्पन्न करे 1) मु लगाकि प्रो. महोदय का तो समाधान हृश्रा इस प्रकार 
सोचने वाले ्रन्य उपस्थित विद्टानों को भी श्रात्म निरीक्षण की प्रेरणा मिली । 


एक वार गीता के कम, श्रकमं श्रौर विकर्म की चर्चा चल रही थी । 
कोई विद्वान शारीरिक श्रमकोकमंश्रौर शारीरिक श्रम के श्रभाव को श्रकमं 
कहने लगे । एक सज्जन ने कठा कि व्यवित जिस समय-श्रस्यन्त कमं-शील 
होता तौ उस समय कमं रिति लगताहै जसे पुणंगति से घूमता हृप्रा | 
लद्‌दू विकल स्तन्ध दिखाई देता है। डा. वर्माजौ कहने लगे कि कडु बार | 
वाहय श्रकमं निष्करियता दीखता है परन्तु वह श्रकमं भी कमं होता है। | 


| 
दबे पाश्रों खमोक्षी नाचती है, | 
डो रक्सां जिस तरह ख्वावों की धारा । 


चपकाभी भ्रपना संगीत होता ह। उन्होने बताया कल्याण की भावनां 
लिय कमं श्रयस्करटहै भ्रौर कल्याण कौ भावना लिये श्रकमं भी उतन। ही 
प्रमावोत्पादक होता हैँ । चमनमे बुलबुल गातीदहै तो उसका गाना सबका | 
मन-मोह लेता है । फूल चुपचाप श्रषने सौँदय का प्रदर्शन करता है परम्तु उस | 
कीघुपका प्रभाव प्रौर बुलबुल के गाने का प्रभाव एक समान ही टै । 
छन्दोने निम्नलिखित शेयर सुनाया जिसे सुन कर सव श्रानन्द विभोर हो उठे । 





| 
इम चमन में परए बुलबुल हो, | 
या तलमीजे गुल | 
यासरापानालाहो जा | 
या नवा पदान कर। | 


(इस संसार रूपी चमन मेयातो बुलबुल का श्रनुयाई बन जा । श्रपनी 
मधुर संगीत ध्वनिसे हर हक का मनमोदहित करले। या फूल की भात्ति 
भ्रपनी सुन्दरता का प्रदशेन कर परन्तु मुख से न बोल ।) | 
। इसी भाव साम्य का एक श्रौर शेभ्रर उन से सुनने को मिला: 

नजरें बुलन्द हों तो जमीं भी है भ्रास्मां, 
समश्रां क्बरूल हो तो खमोश्ी प्याम दहै। 


श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट हो तो व्यक्ति कहीं भी गवंसे सिर ऊंचा करके 
चल सकता हे । यदि सुनने की इच्छाहो तोखामोशी से भी पैगाम मिल 
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सक्रताहै।) डा. वर्मा ठीक सात बजे सायं श्रपने पठने लिखने के का्ं-क्रमसे 
मुक्त टोकर मौन साधते दै । परन्तु सैरकोजातेह। सायं प्रतीची दिशामें 
उज्ज्वल नक्षव्र को देखद्.र वह प्रायः मनमें दुहरातेदः 

कि कपीदा दामने फितरत 

कि बसैरेमा श्रो मन श्रामदी। 

तु बहारे श्रालमे दीगरी, 

चि कुजा दरीं चमन श्रामदी। 

किसने तेरी फितन्तका दामन पक्डरक्वाहै कितू्म श्रौरमेरीकी 
सैरके लियिश्रागयादहै। तुतो क्रिसी श्रोर प्रालम की बहार दै। 
तू इस चमनमें श्राया हीक्यों ? 


प्रेम का सौन्दथं के प्रति श्राकर्षण प्रायः विवादका विषय बनता दहैग्रोर 
प्रेम को दोषी ठहराया जाता दै परन्तु एक बार डा. वर्मा ते निम्नलिखित शेश्रर 
सुनाकर नव-युवक स्कालरों के चेहरों पर मुस्कराहट ला दी। 
इट्क का जौके नज्जारा मुफ्त में बदनाम है। 
हुस्न खुद बेताव है जल्वे दिखाने कै लिये । 


(प्रेमकोलोग गू ही बदनाम करते हक्जि सुन्दरता के पीछे भागता है। 
सुन्दरता स्वयं श्रते प्रदशेन के लिये लालापित रहती दै 1) 

व्यवित का स्वत्व, उसका श्रात्मामिमान गवे कौ वस्तु है। स्वाभिमापी 
साधक मांगकर मोक्ष की भी कामना नहीं करता । भगवान स्वेच्छा से नरक भी 
देतो वह सरह स्वीकार करताहै। 


वह बुद श्रता करे तो जहन्नुम भी है बि 
मांगी हई नजात मेरे काम की नहीं। 


(श्रिय स्वयं कृपा कटाक्ष करे तब मजारहै। फिरतो नरक भी स्वं 
समान हौ जायेगा । मांग कर यदि मोक्ष प्राप्ति मीहो जाये तो इससे मेरे मन 
को शाम्ति नहीं होगी) 

डा. वर्मा जी निम्न उवित प्रायः दुह॒राते हैँ श्रौर उसमें उन्होने वास्तविक 
का तिचोड निकालकर रख दिया है । 
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व्याकरण का निर्माण किया, उप्तम भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण को कमाल दंग 
से सामने लाया गया है । इतनी पैनी श्रौर सूक्ष्म दृष्टि से भाषा विज्ञान पर्‌ 
किसने काम किया रहै? 


तकंवाद महात्मा बुद्धके साथ समाप्त हो गया। बौद्ध मत का प्रसार 
सारे संसार मे महात्मा बुद्ध के बुदधिवाद ्रौर तकवाद का कर्मा है। 


श्रन्तर्रष्टरीयता गरु नानक जी के साथ समाप्त हौ गई। वसुधैव | 
कुटुम्बकम्‌" कहने. वाले वहत हृए परन्तु जिस प्रकार विश्व बन्धुत्वं का पाठ | 
गुरु नानक ने दाया वह श्रपनी मिसालश्रापदहीहे। 

डा, वर्मा इस सपय ्रपनी सूपूत्री श्रीमती सृूमित्रा के पास चण्डीगढ | 
रहते है ।* उनके दामाद हरियाणा सरकारमे शिक्षा सचिवदहैँ। इस वृद्ध | 
श्रवस्थामे डा, वर्मा जो कुछ भाषा विज्ञान श्रौर सादित्य को प्रदान कर रहै 
ह उसका सम्पूणं श्रेय इस दम्पती को जाता है । उन्होने श्रपनी.जीवन पद्धति | 
डा. वर्माजी की मुख-सुविधानुपार निमित करलीदै। डा. साहवके श्राहार | 
मे सेव चाहिये, मौमम्मी चाहिये, या कोना खाद्य या पेय चाहिये इसका 
उत्तरदायित्व सुमित्रा दीदी परदहै। सेव चण्डीगढ से उपलब्ध होगा, दिल्ली 
से श्राथेगा, या हिम।चल के फिसी सेव उपवन से श्रायेगा इसका प्रवन्धभार भी 
सुमित्रा जी पर है। डा. साहत्रका दनंदिन कार्येकप निर्बाध चलना चाहिये । | 
यह देख रेख सुमित्रा जीकी है\ पूत्रीने मताका रूप धारण किया दि। | 
संसार की विभूति डा. वर्माको संसारके लिथे सुरक्षित तथा उपयोगी बनाये 
रक्खा है । 


गत ६३ वषं से श्रवाध गति से १६ घण्टे प्रतिदिन निरन्तर साहित्यिक | 
श्रध्यथन-प्रध्यापनः; विचार, मन्मन तथा मनन संसार के इतिहास मे अनुपम 
उदाहरण है। 





परमात्मा से प्रार्थना है क्रि इष मनस्वी ऋषि की तपस्या से पृथ्वी पुनीत | 
हो म्नौर सात्विकता कौ वृद्धि हो। 
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हमे खेद है कि २१ दिसम्बर ६९७२ को उन का स्वगंवास हो गया। 
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डोगरी भाषा श्रौर साहित्य 
स्वतन्त्रता के बाद 


रामनाथ शास्वी 
ऋ 


डोगरी भाषाभी पुरानीदहै श्रौर डोगरी की साहित्यिक परम्परा भी 
लेकिन मुभे यह स्वीकार करने में कोई टिचक नटीं कि डोगरी भाषाके बारेमे 
सचि श्रौर दिलचस्पी देशा के स्वतन्त्रहोने के बाद ही पेदा हुई । इसी श्ररसा 
मं इस मे साहित्य लिखने का रुन वेदां हप्रा। डोगरी का लगभगसारा 
छपा हृभ्रा साहित्य १९६४७ के बाद की उपज है। इस लिए डोगरी भाषा श्रौर 
साहित्य की इस चर्चा की सीमा-रेवा के बारे मे किसी तरह का कोई सन्देह 
श्रम नहींदहै। मै यहां प्रधान रूपसे डोगरी भआषाकेटी एक दो पदनुप्रो 
के बारेमे कु विचार श्राप के सामने रखना चाहूंगा ॥ 


डोगरी भाषा उत्तर भारत की दूरी छोटी-ब्रड़ी ग्रायं भाषाश्रौ हिन्दी- 
उदु - पंजावी - राजस्थानी ~ गुजराती - मराठी - उड़या-बंगाली भ्रसभिवा-नेपाली 
म्रादि के बडे भाषायी परिवार काही एक श्रगदहै। इस का सम्बन्ध (भाषा- 
विज्ञानियों दारा किए गए) इस बड़ परिवार के (विभाजन के श्रनुसार) पच्छपी 
पहाड़ी शाघासे है लिसवणं मे कूमाऊ, गढ़वाली श्रौर हिमाचल प्रदेश के 
पहाडी प्रदेशों की पहाड़ी बोलियां (सिरमौरो, बघाटी, क्योंथली, कूल्लुई, 
मंडयाली तथा पहाड़ी चम्बयाली) शामिल है । हमारी सियासत के भद्रवाह 
प्रदेश की भद्रवादी भी इसी "पहाड़ी वं" कौ बोलियों मे गिनी जाती है। 
इन पहाड़ी बोलियों के पहाड़ी प्रदेशों से बीते, जोटा पहाड़ी प्रदेश रौर 
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मदानो-षाटियों में कांगड़ी, मटियाली, कलहरी, कडियाली (शाहपुर कंडी) ्रौर | 
डोगरी (जम्मु प्रान्त) प्रमुल जन-वोलियां हैँ । इस दुसरे वं की बोलियों क 
बोलने वालोंकोही प्रायः डोगरे कहा जाता है। | 
डा. श्रियसंन ते कांगड़ी, भटियाली, कलूरी तथा कंड्याली को डोगरी | 
कै श्रन्तगंत राद तथा ऊपर की वोकियों को "पहाड़ी वं का नाम 
दियादहै। | 
डा. ग्रियसंन का 17516 ऽप्रार/ ० [त8 (9 णपा८९छ) बड़ी | 
विज्ञाल रचना लेकिन डोगरीके वारे मेँ इनके कुच निष्कर्षं हकीकत पे। 
दुरभे। उन्होने डोगरी को पंजाबी की उपमाषा (2)8]९५() घोषित कसै। 
हूए लिखा :-- | 


^^] 801 1145 1१० ५19166§--{16 गता [तना 0 116 
12718886 8714 [20878 07 0. {1116 [वालाः 17 एवा{005 गि)$ 
18 अजल 0ण्लः ऽपान एठा ० [€ वका 8146 = | 
2710 0 71081 ° 116 प्र९वतं @पशालाऽ [0105013 97 116 | 
गहा 01877161 फा वा 0ष्ल 0 170 1176 76 हए 7 
70915 9 {116 41801675 8181101 . 876 ©प्र08$पा शात 9 1116 
81816 0 (1810. | 
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इस घोषणा पर हमारा रोष किसी भानुकताके कारण नहींथा। उम 
काकारणथा किडउनका वह्‌ फंसला भाषा-विज्ञान की दृष्टिसे गत्तया॥ 
जिस सामग्री को, भाषा के जिस नमूने को, सामने रख करडा. ग्रियकषनने। 
यह्‌ नतीजा निकाला था, वही गल्तथा। उससे वही निष्कर्षं निकल सकता 
था जो छन्होने निकाला । जाहिर है कि इतना विशाल "सर्वे" (३५१९))। 
्रकरैले प्रियसेन का काम नहींथा। सभी प्रदेशों म उस वक्त के प्रशासनने। 
उसे दरा^पुरा सहयोग दिया था। दुमग्यि से डोगरी के प्रदेशमे, डोगर 
शासको कौ छत्रछाया मे यह सहयोग लगता है उन्हे गल्त हाथों केद्वारा 
दिया गमा। उस समय डोगरा सामन्ती शासन के नीचे सारा प्रशासन 
रके शहरों का सामाजिक, प्रायिक तथा सांस्कतिक जीवन रेस तत्वों वे 
प्रभावित संचालित धा जो डोगरा नहीं था । नतीजा यह हृम्रा कि 
ढा, ्रियसंनको डोगरी का भाषायी विहलेषण करते के लिए इस शासन-्त | 
कै किन्दीं पुनो ने लो सामग्री मुहय्या की उस का नमूना यह लोक-गीत देखिये : 
हां २, जिश्रा घवरोन्दा चेतमेरा गदि की चाऊहून्दा केन वेद 
मिलिये गद्विए-की जाय के 
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हां रे, पंज ठग च्डरां गदिए-दा रहा मही ल'उट लडइन्दे तारे 
गेन्दी नू रएण व एहावई 
हां रे, च्छक श्रनोउला लाड्ए की गदिए दा होएम्ना- केन 


वेद मिलिये... 
हारे करकं म्दावता मान'उएु दे राह वैच रहद ए- तारे गेदी 
न्‌ रण 


डोगरी भाषा के साथ यह खिलवाड़, डोगरी की बदनसीबी थी 1 इसी 
स्थिति का नतीजा हैकि हमारी रियासतमें स्कूलो-कालजों मे पंजाबी तो एक 
स्वतन्त्र भाषा केतौर परन जाने कितने दशकं से पढ़ाईजा रदी है नेकिन 
डोगरी श्रपनेही घर में लाचारप्रवासिनी बना दी गई दै । जो पंजाबी पढना 
चाहं उन्ह पंजाबी जरूर पढ़ाई जानी चाहिए 1 लेकिन डोगरों के प्रदेशमे 
उनक्रे बच्चों को मादरी वान पठने कामी हक था जो उन्हें नहीं मिला। षी 
येदन। को प्रकट करते हृएश्री दीन्‌ भादर ने श्रपनी एक कविता मे चीत्कारं 
की.थीः 
लोक मीणे मारदे, ए डोगर दा राजदटे। 
डोगरे दा हाल मंदा, जुडदानि सागटे॥ 


डा० श्रिय्संन के इस गतत फसले ने लगभग एक सदी तक, डोगरी के 
निकास तथा उसकी स्वतन्त्र भाषाके रूपमे मान्यता को रोके रखा। 
मापा-विज्ञान की कोई किताव उठाकर देखिए, भारत के भाषा-विजानियों ने 
श्रखे मूद कर डा° प्रियसंन कौ इसी गल्त बात को वार वार दृहुराकर डोगरी 
के साथ ज्यादती श्रोरवे-इन्साफी कीट, श्रौर १६९४७ ई० के वाद रियासत 
का जन-जीवन जब सामन्ती गुलामीके इसजूए्‌ सेद्ूटा तो मवति के इस 
पती धुधले वातावरणमे डोगरीने श्रपने श्रापको पट्चानने का पहली बार 
साहसपूणं यत्न किया श्रौर लगभग २० वर्पो की साधना के फलस्वरूप दो 
ग्रगस्त "६६६ कै दिन साहित्य श्रक्रादभी (दिल्ली) की जनरल कौसिल ने 
डोगरी करो भारत की एक स्वतन् भ्राधुनिक साहित्यिक भाषा के तौर पर 
मान्यता दे दी । 


<्‌]16 ©ला७। @छपालं] ०! 016 ऽवि ^6वतना 185 200070- 
€त 7660० {0 {116 701 25 का 17तकृलारतलाा, = 70तुला, 
[ल भा४ 14718९6 9 11612. 
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गा 7ष्व्णट्टात्गा 25 शव्ल्गतल्त्‌ नगा 1€ पाश्रा7्ाजएइ । 

॥ 
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370 ^ पष्टपऽ†, 1969. | 

इस मान्यता के लिए डोगरी के साधको को कितना प्रयत्न करना पृ 
होगा, इसका श्रनुमान लगाना कठिन नहीं । क्योकि साहित्य श्रकाद्म कि 


भाषा को सी मान्यता श्रासानी से नहीं देती । | 


इन ॒पच्चीस वर्षो में एक श्रोर डोगरी (भाषा) कै भापा-शास्ीष 
(छाधााााक९8]) श्रौर माषा-विनज्ञानी (एगण्हाल्वा) श्रध्ययन के वारे 
संजीदा प्रयत्न किए गए श्रौर दूसरी श्रोर डोगरी मे नए साहित्य के सृजनष्‌ 
दशाम ठोस कोशं की गहं । | 








१९४७ ई० से पहले, यह दोनों तरह के काम, क्यों नदीं हो सके श्रौर 
१९४७ ई० के बाद एेसा क्यों म॒मकिन हृत्रा-ये महत्वपूणं प्रर्न हैः लेक 
इनकी विस्तृत चर्चा मेरे इस लेल का विषय नहीं है । १६४७ से पटले डोगर 
भाषा दोहरी मनवूरियों मेँ दवी थी। सामन्ती परवता श्रौर बाहिर 
उस प्रभाव को परवशताजो डोगरों तथा डोगरा जीवन की परम्पर की 
खिल्ली उड़ाताथा। श्रज्ञादीके बादभी डोगरी भाषाक विकास के रास 
कौ सुकावटे एक दम दूर नहीं हो गद। 


| 


सन्‌ १९५० कौ वात है, सूचना तथा प्रसारण (ए70400051178) विभग्‌ 
के लोकपेत्री मंत्री (जो पजाबीथे) केभ्रादेशसे जम्मू रेडियो के प्रसारनौं 
ढोगरी-डोगरा श्रोर इग्गर इन शब्दों के प्रयोग की मनाही करदी गई थी। य 
बत उसी वषं॑वावा जित्तो समारोह के निलसिने में एक प्रोध्राम के दौरा 
मने उस मत्री की मौजूदगी मकहीयी तोवे सिफं बौखला कर रह गए थे।, 
शन्हीं दिनों जम्सूमें होने वाली डोगराश्रषठं की एक बडी नुमाइश की चर्चा 
भी सुचना विभागके एक सरकारी प्रकाशन मं “बसोहृली पेटिग् की नुमा 
कानाम देकर की गई थी। श्रसलीयत यह थी कि उस नुमाइश्ष मे, निस | 
इन्तज्ाम शिक्षा विमागने डोगरी संस्थाऊे सहयोगसे किया था, त | 
कलम का एकं भी चित्र नहीं था। | 





इस मनोवृत्ति के बावजूद जम्मूमे स्थायी रूपस्चे डोगरा श्रा न | 
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री स्थापना हूर्ईदहै प्रौर इसकी स्थापनामे डोगरी संस्था का भ्र्थात्‌ इग्गर 
फी जन-चेतना का बड़ा महत्वपुणं योगदान था। 


खेर, यह्‌ मेरे प्राज के प्रसंगसे जरा बाहिर कौ वात थी, लेक्रिन इससे 
ह हकीकत तो सामने श्राती है कि सामन्ती युग की उस उपेक्षा श्रौर उदासीनता 
$ वाद जनतन्तरी युग मेभी डोगरी भाषा ग्रौर व्यापकरूपसे डोगरा संकृति 
गी नव चेतनाके लिए वातावरण एकदम श्रनुकूल नहींदहोगयाथा। रमँ 
कर ्रफने मूल प्रसंग परश्राताहूं1 वात डोगरी भाषाकी चल रही थी। 
डोगरी भाषाके साइटीफिकश्रध्ययन मेँ कृ्धकामदहूुभ्रादै। जिन विद्वानोंने 
ह्‌ काम किया दै उनमें सरे-फहरिस्त श्रन्तररष्टरीय ख्याति कै भाषा विज्ञामी 
0 सिद्धइवर वर्मा (पन्न भूषण) ह। इन्होंने रधाटी, भद्रवाही, भवेसी, डोगरी 
था व्यापक्र रूप से पि. ४. प्रााठ]व४वा। [10041981 12772668 के विविध 
हलुप्रों पर वड़ा महत्वपूणे काम किया है। 


डोगरी के बारेमे उन्होने श्रपने एक लेखमें लिखाथाः 
07 {€ ऽद€ण्ला\ शिा11165 ग [9172268 171 [1ाता2 {€ 0 
1.41्प२६€ 0८्८्पाणलड वा) [गश 166 फााग6द्ालवरए, णि 
11 15 2 नाला [वाहप226...-..... ०० 
00 गाए 06 विला ६5 शा 17रतृवलार्व्याौ की्रद्लाः धात 
101 9 तशल्ल ग वार 0ाला 19प्रवदट 111८6 ए0्‌)201 अत 
2811801. 


प्रो० गौरी शकर, श्री बसी ल।ल गुष्ता, डा० वेद धई, शिव नाथ, शामलाल 
र्मा, प्रो° सत्यपाल, तेजराम, प्रो ° लक्ष्मीनारायण, शिवराम दीप, रा क्रिशोरी , 
दास वाजपेई, प्रो बालकृष्ण तथा प्रो श्रोम "गुप्त" (डा. ) प्रादि कुछ श्रौर 
नाम है जिन्होंने डोगरी के भाषायी विकाम के विविध पहलुप्रों पर प्रकाश 
डालने वाले लेख लिखे ह। डोगरी भाषा श्रौर उसका व्याकरण" नामस 
रियासती श्रकादमी द्वारा छापी गई पुस्तकमे श्री बंसी लाल गुप्ता ने डोगरी 
व्याकरण की रूप रेखा प्रस्तुत करने का पहला महत्वपूणं यत्न किया । दुस्तरा 
महत्वपुणं यतन था डोगरी संस्था जम्मू दारा नवम्बर १९७१ ई° में ्रायोजित 
डोगरी शब्द जोड सेमिनार'। जिसमे डोगरी के लिवित रूप को स्थिर करने 
के सम्बन्ध मे लगभग २० लेष्व पदु गए थे। इसी दिशा मेकाम करने के 
लिए जम्मू मे डोगरी रिसचं इस्टीच्मुट नाम की एक संस्था १६६४ ई०में 
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ऋ 
स्थापित हई थी । इसके तत्वावधान में डोगरी के भाषायी प्रघ्ययन के स्व 

मजो लेख पठ्‌ जति वे सव इंस्टीच्यूट के सालाना प्रकाशन दस्टीष्‌ 
निबन्धावली में पुस्तके रूपमे खपजाते हँ 


इस समय डोगरी के इसी पहल्‌ को उजागर करने वाले दो रोध-प्रवः 
भीलिषेजा रहेहँ। प्रो° बाल कृष्ण "हिम्दौी तथा डोगरी का तुलन'त 
भापायी श्रध्ययन' विषय पर तथा प्रो° चम्पा शर्मा डोगरी केश्रथं-किकर 


(ण्ट 9917161111485) पर काम कर रहै हैँ | 

>< >< >< >< ४ | 

भाषायी दृष्टि सेही दूसरा महत्वपूणं काम हृभा है डोगरी लो 
साहित्य के श्रध्ययन श्रौरसंरक्षणकी दिशामें। इस समय तक इस महत्व 
लोक्र-वरासत को संग्रहीत कर प्रकारित करने की दिशा में कल्चरल श्रका् 
ने सराहनीय कामक्रियाहै। श्रकादमीकीग्रोरसे इस समय तक डोगरी नो 
कथाभ्नोंके सात भाम श्रौर डोगरी लोक-गीतों के नौ संकलन छपगषह 
इसके इलावा ६००० मुहावरों का एक मुहावरा-कोप तथा १५०० लोकोवितिः 
(70४68) का एक संग्रह मी प्रकादमी ने ही प्रकाशित किया है । इसी सम्ब 
मं श्रकादमी का एक श्रौर अंग्रजी प्रकाशन भी उतल्लेखनीय है | 
7 [0वप्लाजा 10 176 ए्गालाप्लि्पा€ धात्‌ एतां 471 ए एप्‌ 
वाप वशश्च & २. 8870587 18716. | 


इम दिशामे कामका श्री गणेश डोगरी संस्थाने कियाथा। स ¶ 
मे सस्थाके कुछ प्रकाशन इस प्रकार ह : 


क) जागो डगर (१६५६ ई०) 

ख) इक हा राजा (डोगरी लोक कथाएु' १६५६ ई0) 

ग) खारे मिट्‌ढे भ्रत्थरं (डोगरी लोक गीत १९५०८ ई०) | 
घ) नभीं चेतना के श्रंक (पहला अंक १९५३ ई६०) । 
इस द्िशामें कुच फुटकर प्रयत भी हृए है । जैसेः-- 

क) विधमातादेलेल (मा० विशनदासं दुबे, १९७० ई०, रामनग( 


ख) मनैदा पाप (श्री शंकरदास समनोतरा, १६७०, दिल्ली 
ग) पौगर (सम्पादक--श्री श्रनन्तराम श्छ 
श्रोर घ) $ऽप्णा्ाणः & 81200 107. वाथा 37781 | 
१६ ) हिध 


( हमारासा 


पहले तीन लोक-कथा संग्रह हैः प्रौर चौथी किताव डोगरी लोक-गीतों का 
संग्रह है, जिसमें गीतों का मतलब हिन्दी भ्रोर अंग्रेजी मेंदिया गयादहै.श्रौर 
गीतो की स्वर लिपि (140०1410) भी दी गई है। डोगरी लोक-वार्ता 
सम्बन्धौ कच महत्वपूणं सामग्री श्रकादमी की त्रैमासिक पत्रिका शीराजा 
तथा सालाना प्रकाशन ररहाडा साहिव्य'में भीषपीहि। 


इस क्षेत्र मे जिन विद्वानों ने लिखित सामग्री प्रस्तुत कीहैउनमेंसे कुष 
येहैः प्रो० शक्ति शर्मा, श्री इ्यामलाल शर्मा, श्री विवानाथ खजूरिया, 
प्रो० बाल कृष्ण, प्रो० वलदेव सिह, श्री संसार चन्द, श्री तारा स्मलपुरी, 
श्री विष्णु भादद्राज, श्री नीलाम्बर देव, श्री राम लाल शर्मा श्रोर श्री विद्या 
रत्न खजूरिया मादि । 

षस दिशा में स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय कौ 
प्राध्यापिका प्रो० जनक गुप्ता का शोध-प्रवन्ध हिन्दी श्रौर डोगरी लोक 
गीतों का तुलनामक भ्रध्ययन' उल्लेखनीय है । 

प्रो° बलदेव सिह इन दिनों डोगरी लोक गाथाभ्रों का विवेचनात्मक 
श्रघ्ययन- विषय पर शोध कर रहै हैं । 

लोक-साहित्य की यह छपी हुई सामग्री उग्गर के सास्कितक जीवब का 
भ्रध्ययन करनेके लिएतो प्रहमदहैदही, डोगरी के भाषा शास्त्रीय भ्रौर माषा 
विज्ञानी श्रध्ययन के लिए भी वडी कारामददहै। खासतौर पर लोक गीत 
तथा लोक-गाथाश्रों को सामग्री जिनमे भाषाका रूप श्रपनी पुरानी परम्परा 
को बनाए रखने का सुभान लेकर चलता है । 


डोगरी, जसे मैने पीछे कहां एक दम घोटने वाले "हीन भाव (लिना 
(०2) की शिकार रही है इसलिए इसके विकास के लिए किए 
गए हर यत्न मे इसक्रा वह संकोच श्राड़े श्राता रहा है) इसका श्रात्म- 
विश्वास मजबूत करने कै लिए पिचछलञे दो दशको मे जगह नगह होने वाले डोगरी 
मुशायरोंने बड़ा श्रहम्‌ काम क्िया। लेकिन इस बारेमे डोगरी रंग मच 
कौ दाग-बेल डालने के लिए जो यत्त हृए उनकी श्रपनी एहमियत है । 


१६४७ ई० से पहले डोगरी प्रदेशमे जो नाटक-परम्परा चालू रही 
उसमे हिन्दी तथा उदू काही एकत्र राज्यथा। जम्मू कालेन में पजाबी 
नाटक भी खेले जाते थे। इस एकाविकर (7001४) को तोते हृए 


हमारा साहिव्य ) ( १७ 





च 


जम्मू मे टिक्करी नाम के गांव में एक राजनीतिक कान्फस के मौके पर व 
जित्तो दा बलिदान' नामके एक पूरे डोगरी नाटक को पहली वार १६४६ ई 
मे.खेला गया । उस कन्फस मे शहरी भीषथे. देहाती भी. डोगरी भाषौ 
तथा दूसरे भी। नाटक विना तैयारी के श्रौर देहाती लड़कों के जरि 
प्रस्तुत किया गया धा-लेकिन देखने वालों ने प्रदशंन की सराहुनाकी 
यह नाटक डोगरी संस्था ने प्रस्तुत करिया था। | 


एक किमक टूट गई। एक वद्धमूल संकोच हिलि गया। यह्‌ वई 
कान्ती सूचक घटना श्री । लेकिन डोगरी मे नाटक कहांथे ? डोगरी संख 
कीश्रोरसेही, इस जरूरत को देखते हुए नमां ग्रां श्रौर 'सरपच' नाम 
दो नाटक प्रस्तुत किए गए । सरपंच" श्री दीन्‌ भाई पन्तं ने लिखा थाग्रौ 
नमां ग्रा तीन लेखकों की सांभी रचना थी । | 


ये दोनों नाटक जम्मू के प्रास पास ४० मील के घेरे में देहातों कस्वौ। 
कई बार वेले गए। यह्‌ एक नया तजरुवा था॥ पोटेबन मामूली स्थ 
नाटकमे काम करने बाले कुल १०-श२ क्रिरदार जो खदः ही स्टेज 
लेते ये, मेक-भ्रप कर तेते शरे श्रौर दुसरे समी दयोटे मोटे काम भी सुद करते षे 


संस्था ने एक नई परम्परा को जभ्म दिया वाद में कल्चरल प्रकाद 

के सालाना इमा मुकावलों ने डोगरी नाटकं के लिए वातावरण तंय 
॥ 

करने मे मदद की। | 


डोगरी संस्था कै इलावा प्रौडज क्लब, श्रौर राम कला मन्दिर | 
डामा क्लब भी सामने श्राई जिन्होने डोगरी डमे स्थेन किए। इनमें | 
डज कलव ने भ्राज तक छः-सात डोगरी इमे स्टेज किए हैँ । प्राजादी' 
इन पच्चीस सालो मे डोगरी भात के जीवन मं वेदारी की यह तीष 
अंगडाई है । 


यह दावा तो नहीं किया जा सकता किडोगरी ङ्धामे की एक मज 
रिवायत कायम हो गई है। रिवायत तो हिन्दी-उूं इमे की भी नहीं ६ 
लेकिन कई दूसरी क्लब कभी कमार जहां हिन्दी-उदूः के श्राजमूदा काम 
नए दामों का इन्तखाब करती है वहां प्रव डोगरी इ़ामों को स्टेज क 
का दान भी बन गया है! रामनगर जैसे कस्वे मे डोगरी ड़ामेके ¶ 
ज्यादा साजगार माहौल, वहां की--बन्दरालता साहित्य मंडल नाम की ड 


श्रदवी अंजुमन के यत्नो से बना है। | 


न ) ( हमारा सि 


1 
॥ 


नरेन्द्र खजूरिया ने शअ्रपनी श्रदवी जिन्दगी रामनगरके ही एकस्कूलमें 
श्रघ्यापकके तौर पर काम करते हए शुरू कीथी। उसीने वहां डोगरी 
डमे खेलने की दागवेल डाली धी। बच्चौँके लिए उसने छोटे नाटक लिख 
करश्रपनेस्कूल मेचेने। वे मक्वरूल हृए1 दुसरे स्कूलों में खेलने गएु। कु 
श्रध्यापकों मे यह गौक जागा । उन्होंने श्राज तक वहा, नमां ग्रां, सरपंच, 
नरेन्ध खज्‌रिया का ौदियां कन्धा, सुस्ताते स्वारथ (श्री गम्भु मित्राके 
कांचन मृग का डोगरी श्रनुवाद--श्रनुवाद श्री जितिन्द्रगर्मा) जसे नाटक 
स्टेज किए हैं । 
डोगरी नाटकों की इसी मांगको देवते हृए दूसरी भापाश्रोंसे क 
नाटकों के तर्जमे भी द्विए गये। जेसे-- 
१ श्री मोहन राकेश के श्राषाद़ का एक दिन" का श्रनुवाद--मल्लिका" 
जितैन्द्र तथा चंचल शर्मा 
२ श्री धर्भवीर भारती कै श्रन्धा युग" का श्रनुवाद--श्रन्ना युग 
रामनाथ शास्त्री 
३ श्री शम्भुमित्र के कांचन मृग का श्रनुत्राद--सुन्नाते स्वारथ' 
जितेन्द्र शर्मा 
४-५ रवीन्द्र ठाकुर के “ाकघर' (मालिनी ' श्रौ र 'विसजंनः नाटकं के श्रनुवाद 
रामनाथ शास्त्री 


६ नरेन्द्र लजूरिया के हिन्दी नाटक रास्ता कटि श्रौर हाथ काश्रनुवाद 
श्हेरे रस्ते चानन होए-- प्रो. कुलदीप जन्द्राही 


७ भास के संस्कृत नाटकं प्रतिमा का श्रनुवाद-- 
दीन्‌ भाई पन्त 


८ शूद्रक के संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम्‌" काश्रनुवाद-- 
रामनाथ शास्त्री 


जो मौलिक डोगरी नाटक इस समय तक छप चुके है-वेये ह 

(१) नमां श्रां। (२) सरपंच (दीन्‌ भाई पन्त) । (३) देवका जन्म 
(डी. सौ. प्रशांत) 1 (४) पच परमेखर (पूणं सिह) । (५) धारं दे 
श्रव्थरू (वेद राही) । (६) देहरी (राम कुमार श्रवरोल) । (७) जनोर 
(प्रो. मदन मोहन) । (घ) राजा मंडलीक (नर्षिह देव जमवाल) । 


हमारा साहित्य ) (क. 
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पिदधे दिनों भी कविरत्न के निदंशन में संस्कृत केदो वहत पुरौ 
(सातवीं सदी के) नाटकों भगवदञ्जुकीयम्‌ श्रौर "मत्त विलास" का जम्मू 1 
सफल प्रदशेन हृश्रा । मगवदज्जुकीयम्‌ दो बार स्टेज हृश्रा। ये नाटक श्रगु 
छपे नहीं । एसे श्रौर भी पांच-दस नाटक जो श्रमी छपे नहीं । 


` पचास-साठ के लगभग एकांकी (गाल-व०। 298) भो डोगरी मे छपगु 

है । रेडियो पर प्रसारित होने वाले रेडियो नाटकों की संख्या प्रषिकटै। 
छपे हृए एकांकियो मे कूच रेडियो एकांकी मी है । 
डोगरी भाषा के विकासके लियेये सभी यत्न बडे महत्वपूणं है लेि 

यह महज श्रभी शुस््रात ही है । डोगरी जवान की ब्रामर श्रभी लिखी जारी 
है, डोगरी शब्दकोरा का काम श्रमी बाकी दै । डोगरी लोक-साहित्य को इट 
करके छापने के साथ-साथ उसके मुख्तलिफ परलुश्रों के मूताले का कामभ्रगौ 
करिया जाना बाकी है। | 


भ्रोर सबसे वड़ा कामहै डोगरी को स्कूलो-कालेजों में रायज किर 
लाना । भ्राज तक यह्‌ काम नहीं हो पाया-यह भी बड़ी दामा 
की बात दै॥ | 


| 
॥ 


52 


कक्यीर चाले सं 
हिन्दी के पच्चीस वषं 


चमन लाल सपरू 
ऋ 


जम्मू-कदमीर राज्यम कश्मीर घाटी की एक विशेष स्थिति दहै। यह्‌ 
भू ण्ड बिल्कुल एक अरहिन्दी इलाका है । चारों ग्रोर पर्वत मालाश्रों से धिरे हुए 
इस प्रदेश की श्रपनी एक विषेषता है । कक्मीरी यहां की मातु भाषा है लेकिन 
देशकी ही नहीं संसार की करई प्रमुख माषाश्नो के साहित्य को इस घाटी की 
लास देन रही है। संसृत श्रौर उदः माद्रि भ्रगर कदमीरी लेखकों की 
रचनाश्नो को निकाल दिया जाये तो इन दो माषाश्रों के साहित्य में क्या रहता 
ह? इसी प्रकार फारसी जैसी विदेणी मापा के सादित्यको मालामाल करने 


मे कदमीरी लेखकों का प्रशंसनीय योगदान रहा हं । 


इधर सम्पकं भाषा के नाति कदमीर मे हिन्दी .का भी कुछ हद तक्र 
सन्तोषजनक विकास हरा है, यद्यपि रमै समभता हं कि हिन्दी भाषाश्रौर 
साहित्य के पनपते की यहां जो गुजाईश थी उत्तनी प्रयति इसकी नहीं इई है । 


हिन्दी भाषा का समना श्रथवा बोलना यहां के निवासियों के लिए 
उतना कटिन नहीं जितना श्रौर किसी श्रहिन्दी प्रान्त मेहै। कदमीरीश्रौर 
हिन्दी भाषा में बहुत बी शब्दावली मिलती जुलती है । यदिमोटे तौरपर 
देवनागरी लिपि मे उदरः माषा का सरवत्र-ग्यवहार क्रिया जाये, जेता कि द 
हद तक्र स्कूलों मे चल रहादैतो यह समस्या सुलभ जायेगी । यां हर सान 
देश के कोने-कोने खे पटक हारों की संख्यामे घूमने के लिए भ्रति दहै 


हमारा सादिस्य ) (( ६५ 





हि । 

इसलिए उनके साथ श्रादान-प्रदानमें यहां मांसी, फलवाले, ते श्रौर्‌ | 
बाले, कारीगर, होर्ल वाले श्रौर दुसरे लोग काम चलाऊ हिन्दी काप्रयो 
करते ह । इसी प्रकारसे यहांके फेरी वलेश्रीर दूसरे व्यापारी तथा मश 
जाडं मे उन्नरी भारत के विभिन्न इलाकों मेँ ग्रपते काम काज के पिलक्षि 
मे व्थावहारिक हिन्दी काप्रयोग करते हैं श्रौर स्वयमेव हिन्दी से परिक्षि 
हो जाति हैँ । हिन्दी की फिल्मों श्रौर विविध-मारती के प्रोग्राम ते मी त 
साधारणम हिन्दी के प्रति रुचि उत्पन्न करते हए उन्हें हिन्दी के राब्द भण्ड 
से परिचित कराया है। | 
कदमीर की राजभाषा उदू श्रौर मातृ-भाषा कश्मीरी होने के वावन 
स्कूलों से लेकर परास्नातक स्तर तक हिन्दी पाने का यहां प्रबन्धदहै। मा 
सख्यामे विद्यार्थी श्रारम्भ से हिन्दी कोएक विषय के रूपमे पृते है; यपि 
यह बात भी सहीरहै कि श्रधिकांश स्कूलों मे हिन्दी ्रघ्यापकों का श्रभावहै। 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की एक योजना के श्रन्तगंत केन्द्रीय सरकार र 
खचँ पर प्रत्येक स्कूल मे एक-एक हिन्दी श्रध्यापक नियुक्त हो सकता है। 
इस श्रोर शिक्षा-विमाग को तुरन्त ध्यान देना चाहिए । 


१९५६ मे जम्मू-करमीर राष्ट-माषा प्रचार समिति की स्थापना इई | 


५ 


इसके तत्वावधान में भ्रव तक २६,६६४ हजार परीक्षार्थी हिन्दी की प्रारम्भिक 
परीक्षां मँ सम्मिलित हो चुके ह । | 
संस्थायें-- | 
१९४७ से लेकर भ्राज तक कदमीर प्रदेश मे जिन संस्थां ने हिन्दी क 
विकास के लिए काम किया उन मे कमीर हिन्दी सादित्य सम्मेलत्‌| 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, मारतीय हिन्दी परिषद, : हिन्दी संसद, हषी 
संस्थान, श्रमिनव लेखक मण्डल, श्रादि कां नामः उल्लेखनीय है। इनम 
प्रचारकेक्षे्रमे राष्ट्र माषा प्रचार समिति श्रौर साहित्य-सृजन के क्षेत ५॥ 
कदमीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन का खास स्थान रहाहै। 
, पच-पत्रिकाये- । 3 | 
| 


 ..यच्पि इस समय स्तःतकोत्तर हिन्दी विभाग, कालिजों श्रौर कुच प्रमु 
कूलो क दारा ही कमी कमार हिन्दी की पत्रिकाया निकामो क | 
खण्ड प्रकाशित होते है किन्तु पिदधले पच्चीस सालों मँ यहां से कई स्तरीय 
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हिन्दी पच्रिकायें भी प्रकारित होती रही ह इनके नाम है कश्यपः, श्रकाश' 
"योजना" श्रादि । कुद वर्षा तक चलने के वाद यह्‌ पत्रिकायं बन्द हुई । इस 
समय हिन्दी “जीराजा” जो जम्मूरो प्रकाशित होता है कूहद तकत इस कमी 
को पूरा करता दहै। 
टिन्दी में शोध कायं-- 

कदमीर विदव-विद्यालय के हिन्दी विमाग ने शोध के क्षेत्र में वडा 
उत्तेवनीय काम किया है । कड्मीर विश्वविद्यालय के सव से पहले स्वीकृत 
योध-प्रबन्ध हिन्दी के ही है--डा. मोहनी कौल का “"लल्लेश्वरी श्रौर करवीर का 
तुलनात्मक अरध्ययन'' शरीर डा. मुहम्मद श्रमूव खान श्रमी" का “निराला के 
काव्यम दाशनिकता'"। श्रव तकं यहां जो शोध प्रवन्ध लिखे गये ह उनमें 
उन शोध-प्रबन्धों का विशेष स्थान है जिन का विषय कदमीरी श्रौर हिन्दी का 
तुलनात्मक श्रध्ययन है। कश्मीर कै बाहर श्रागरा, करके प्रादिमेंभी | 
कदमीरी विषयों पर शोध-कायं हमरा है। इन मे लल्लेश्वरी, महजर, श्राजादः 
कदमीरी लोक गीत, कड्मीरी मुहावरे श्रोर कहावतें, कदमीरी संत काव्य, 
करमीरी सूफी काव्य, कदमीरी राम काव्य श्रादि पर वड़ा महत्वपूणं काम ह्र 
है श्रौर इती प्रकार कई एक महत्वपूणं विषयों पर काम दहो रहादै। इन 
न स्नातकोतर हिन्दी विभाग के श्रध्यापकश्री त्रिलोकी नाथ गंजू काशोधघ 
प्रबन्धं ““कृह्मीरी भाषा का उद्गम श्रौर विक्रास" तथा श्री शशि शेखर 
तोपलानी का “बाणासुर कथा'' कश्मीरी भाषा के गहन श्रघ्ययन सम्बन्धी 
उतल्लेखनीय काये हँ । श्री शशि शेखर का काथं लगभग सम्पूणं हो चुका हे । 


सृजनात्मक साहित्य-- 

पिते पच्चीस वर्षो मे यहां करई हिन्दी नेक (कवि, नाटककार, कहानी 
लेखक श्रौर निबन्ध लेखक) पनपे । इन में से वहतो को हिन्दी साहित्य मे 
प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई प्रौरप्रो. श्री हरिकृष्ण कौल तथा डा. जवाहर लाल 
हंड्‌ को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा श्रौर सर्वश्च प्रेमनाथ दर, डा. मुहम्मद 
भ्रयूब खान, चमन सपरू मोती लाल क्यमूः प्रो. रतन लाल शान्त को ज. क. 
कल्चरल श्रकादमी दारा पुरस्छृत भी किया गया । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त जिन कवियों ने हिन्दी जगत मेंश्रपना 
स्थान बनाया है वे द सरवेश्री स्व. दुर्गा प्रसाद काचर दीना नाथ नादिम, 
गोपी नाय कौशिक, पृथ्वी नाथ पुष्प, शसि शेखर तोषखानी, मोहन निराश, 
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1 
पृथ्वी नाच (मधुपः, राजन्द्र मोहन कोशिक, त्रिलोकी नाय वैष्णवी, मोहौ 9 


चातक", जानकी नाथ कौल “कमल, प्रेम नाय प्रेमी, शाम्ति वीर कौल त 
भ्रादि। हस के श्रतिरिक्त वीपियों देसे कविभीरहँ जिनका ठति 
से भी महत्व है। 


वेयु 
हासिकदू 
हिन्दी कहानी लेखकों मे गत पच्चीस वर्षोमे लगभग एके दजन कह 

कार उभरेहँ। उनमें प्रो. हरिकृष्ण कौल क नाम श्रग्रमण्य है। ज्ञ 
हिन्दी कहानी संग्रह इस हमाममे'को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने पुष्क 
भीक्रियादहै। कहानीकारोमें सर्वश प्रेमनाथ दर, सत्यवती मल्लक, तिप 
कुम, घनर्याम सेठी, डा. जवाहर लाल हंड्‌, जवाहुर लाल कोल, मोह 
भेह भ्रादिकै नाम भी उल्लेखनोीयरह। श्री जवाहर कौल, जो “दिनमा 
दिल्ली के उप-सम्पादक ह, श्रौर मनोहर भट ने लदाली जन-जीवत | 

` सम्बन्धित बड़ी प्यारी कहानियां लिली ह । 


हिन्दी में नाटक बहत कम लिते गये है । इस दिशा में वि 
उल्लेखनीय नाम श्री मोती लाल क्यमू काही है। उन्न कई हिन्दी ना 
का सफल श्रमिनय भी कराया है । “श्रमिनव-मारती” के तत्वावधान ॥ 
“कानी जो” का सफल प्रदशंन हश्रा है। श्राप का मौलिक नाटकसीं 
` “तीन श्रसंगत एकांकी” पुरस्कृत भी हुभ्राहै। | 


हिन्दी जगत को कर्मीरी भाषा, संस्छृति श्रौर साहित्य से परि 
कराते के लिये यहां जिन लेवकों ने लेखनी उठाई, उनके नाम 


1 
सवशर प्रो. पृष्प, डा. बलजिनाथ पण्डित, प्रो काशीनाथ दर, चमन ताः 


| 
सपर डा, शिबन कृष्णा रणा, डा. जवाहर लाल हंड्‌, मोहन कृष्ण द॥ 


तच्दलाल चत्ता, श्रोकार काचरू, बद्री नाय कल्ला, डा. श्नोकार कौल श्रादि 
डा. बलजिनाथ पण्डित के “कदमीर हौ दशंन" के वारे में ज्ञान-वधंक | 
हिन्दी कौ प्रमृल पिका भे काशि हृए है । चमन लाल सपरू के करी 
सस्क्ति श्र साहित्य के बारे म निबन्धों के मोलिक संग्रह “सन्तर के स्वर ¶ 
जम्भ कदमीर रज्य कल्वरल. ध्रकादमी ने पुरस्कृत भी किया है । डा. शि 
कृष्ण रेणा ने विश्वविद्यालय भ्रनुदान श्रायोग की श्राधिक सहायता ३ 
करमीरी भाषा श्रौर साहित्य का इतिहास नामसे इसी वषं श्रपते ढंग की 
पहली पुरतक प्रकाशित कीटै। डा. जवाहर लाल हंड्‌ की कष्मीरी लोक! 
गीतों परर श्राघारित एक उत्तम कृति श्रमी-परभो प्रकाशित हई है। 


। 
५ ५ ( हमारा सा 
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पुस्तक को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय हारा पुरस्कृत किया गया दै । 

कश्मीरी भाषा भादी लेखकों के उपन्यास नगण्यहीरहँ। इस दिशामें 
श्रीमती क्षेमलता वखलू श्रौर ध्री प्रवतार कृष्ण कौल ने कुचकाम क्ियादै। 
श्रीमती क्षेमलत। वखलू के उपन्यास "फौल श्रौर कमलः श्रौर कश्मीर की वेटी' 
हँ। श्री श्रवतार्‌ कृष्ण कौल ने “सरहद ओौरप्यार' नाम से एकदोढास 
उपन्यास लिषादहै। श्रौती वखलू को कल्वरल श्रकादमी ने पुरस्कृत भी 
कियाद) | 

ग्रन्तमें म उन साहित्यकार का उल्लेख करना चाहूंगा जिनकी मातृ- 
भाषा कश्मीरी नहीं लेकिन हिन्दी कै माध्यम से क्दमीरमें रहकर उनके द्वारा 
करमीरी साहित्य कै प्रचार, प्रसार श्रौर विकास में सहयोग भिल रहा दै। 
उनमे कदमीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० रमेश कुमार 
शर्मा, उक्त विभाग के ही डा° मुहम्मद श्रयुवर खां, इस्लामिया कालिज श्रीनगर 
के हिन्दी प्राध्यापक डा° निजामृहीन भ्रादि के नाम भ्रग्रगण्यहँ। 

कडमीरी साहित्य की उत्तमोत्तम कतियों का भ्रनुवाद हिन्दी मे करने का 
क्रम भी कधं समयसे चल ण्डा) कर्मीरी माषा की श्राय कवयित्री 
नल्लैश्वरी कै "वाखीं' (पदयो) का भनुवाद सवैश्री शदिशेखर तोषखानी, 
गोपीनाथ कौशिक श्रौर शस्मुनाथ भटर हलीमने क्रियादै। 

यह वात उल्लेखनीय है करि कर्मीर के प्राकृत्तिक सौन्दय, यहांके प्राचीन 
गौरव, सांस्कृतिक परम्परा श्रौर राजनैतिक महत्व से प्रभावित होकर प्रनेक 
कवियों ने हिन्दी मेँ सुन्दर रचनायें रच डाली दँ । एसे ६० प्रतिनिधि कवियों 
की कविताभ्रों का संग्रहं इन पंवितियों के लेखक ने किया है। 

कदपरीरके प्रमुख कहानीकार साहित्य श्रकादमौी पुरस्कार विजेता पद्मश्री 
ग्रख्मर महीउदीन के कथा-संग्रहं सत-संगर' का साहित्य श्रकादमी के लिए 
श्रो शशिशेखर तोपखानी ने हिम्दी श्रनुवाद किया है। भारतीय ज्ञानपीठ के 
लिए कश्मीरी कौ प्रतिनिधि रचनाग्नों का भ्रनुवाद श्रोर सम्पादव तथा लखनऊ 
की एक साहित्य-संस्था के लिए प्रकाल भदटरीय कहमीरी रामायण का सम्पादन 
एवं श्रनुवाद डा० शिवन कृष्ण रेणा ने किया है । 

. मेरा पूणं विश्वास है यदि घाटी के कदमीरी भाषौ हिन्दी लेखकों को 

उचित प्रोत्साहन एव संरक्षण प्राप्त हो तो निःसन्देहं उनकौ लेखनी मां-मारती 
के सादित्य भण्डार की वृद्धि करने मे स्वेथा समथ होगी । 


~ 
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स्वातत्योत्तर हिन्दी काव्य कौ 
मुख्य उपलबन्धि--नयौ कविता 


मृदुला खना 

# | 
| 

स्वतन्रता प्राप्ति के पवात्‌ हिन्दी साहित्यमें कान्य की जिस धारागर 
विकास हुश्रा उसे “नयी कविता' का नाम दिया गयाहै। वसे तो नयी कवित्‌ 
के बीज सन्‌ १६४३ में प्रकाशित तार सप्तक" में ही दृष्टिगोचर होने लेषे 
परं श्रालोचकों ने उसे प्रयोगवाद का नाम दिया । निश्चित रूप से ॥॥ 
कविता' दूसरा तार सप्तक" १९५१ के बाद की कविता मानी जाती है । 


रि ६ < ५। 
नयी कविता प्राचीन कविता से बिल्कुल भिन्नहै1 उसमें चायावाध 
| 


कवि के (स्वप्निल गले गान" है भ्नौर न प्रगतिवादियों का न्ढातक मावसवाद। 
नयी कविता मे सामयिकं दृष्टिकोण श्रपनाया गयादहै। नये कविनेजो क 
देखा, सुना श्रौर भोगा उसे लेखनी में उतार लिया । | 


स्वतन्त्रता से पूर्वे सारे देशकाएक दही ध्येय था--दासता से मुक्ति र 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति । परन्तु स्वतन्वता के बाद विभिन्न प्राधथिक, सामाजि 
तथा घामिक विषमताश्रों के कारण व्यवित के श्रन्दर श्रसन्तोषश्रौर निराश 
ने स्थान बना लिया। बे-रोजगारी जैसी समस्याने उत्ते टटन, विखराव श्रौ 
धुटन के कगार पर लाकर खडा कर दिया ।` नये कवि ने मानव के श्रर् 
की इस पीडाको सूनाश्रौर उसे स्वर दिये। भारती जी की निम्ना 


पक्तियो म श्राज के मानव की निरीहता श्रौर भनिदिचतता देखी 9 
सकती दै :- 





बुी हई राख, टूटे इए गीत, 
२६ ) ( 
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। 

3 
। 
५ 
॥ 
॥ 
$ 


बे हए चांद, रीते हए पात्र, 
बीते हृए क्षण-सा-- 
मेरा यह जिस्म । (भारती; कनुप्रिया पू. ६१) 


प्रल्ेयनेतो मही हूं वह पदाक्रान्त रिरियाता कुत्ता लिख कर मानव 
की लघुता श्रौर दीनताकोश्रौर भौ माभिक बना दियादै। श्राज के व्यक्ति 
की गहन वेदना जगदीश गुप्त ने श्रनुभव कौ है-- 
यों मुभ को मत देख, 
नीर भरी श्रो में- एक लहर टूटती, 
ददं भरे सागर की लहर-लहर टूटती ।" 
वेदना का यह श्रथाह सागर व्यक्ति को दिन रात कचोटत। रहता दै 
जिस के कारण उसे श्राज का जीवन निरर्थक, खोखला श्रौर वेमानी लगने लगा 
है । एेसी स्थिति में उसे श्रपते श्रस्तित्व के वने रहने को भी सम्भावना कहीं 
दिखाई नहीं देती-- 
महं नदी तल की रेत, 
श्रपित हू, 
लेकिन किसी भी क्षण पावो तते से, 
बह जाऊंगा 1" 
श्राज ग्यवित जीवन को सच्चे ्र्थोमेजी नहीं रहा है वह केवल धिसट 
रहादहै। यहमारतीजीने श्रनुमवकियादहै-- 
मै चलीजा रही हूं एसे, 
जैसे लहरों पर विवश लाश बहती जाये ।* 
इस प्रकार की व्यथा निराशा नयी कविता में बहुत मिलती है परनया 
कवि समस्त परिस्थितियों से भी जूभने का साहस रता है। नयौ कवितां 
की यह्‌ विशेषता रही है कि उसमें निराशा श्रौर वेदना के साथदही साथ 
राशा श्रौर विश्वास के चित्र भी मिलते हैँ । नया कवि घुटनश्रौर कुण्ठा 
से निकल कर श्राशामय भविष्य की श्रोर भी सतत प्रयासशील रहा ह 





1. जगदीश गुप्त, नाव के पांव, १८ 78 
2. धर्मवीर भारती, सात गीत वषं, पृष्ठ 123 
3. धमेवीर भारती-ठंडा लोहा, १७८ 44 
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| 
| 


री 
यों\ 
है। ए 


श्रेय नेतो यहां तक कहदियारहै किश्रास्थान कांप तोभि 

मानव भी देवता वन जाता है । यही कारण है क्रि नये केविं 
निराला के साथ-साथ श्राशामय भविष्य के भी संकेत विद्यमान 
कीति चौधरी के शब्दों मे-- 

श्राखिर तो, 

बड़ गाकिन गंघ युक्त गुच्छं सा, 

श्रायेगा भविष्य कभी) | 

करूगी प्रतीक्षा श्रभी ।" 


नये कवि की यही धारणा उसे जटिलतम परिस्थितियों मे भी जीक 
रहने की प्रेरणा देती है । नये कविने सुन्दर-प्रसुन्दर, श्राकर्षक, श्रना 
दोनो तरह के चित्र प्रस्तुत करिए हँ । उसने जीवनके कुत्सित पलपन 
भ्रादशे मे ढांप कर प्रस्तुत नहीं करिया प्रत्युत उस का वास्तविक स्वह्प सकी 
रखाहै 1 यही कारणहै कि नयी कथितामें दैनिक जीवन कौ परिक्ि 
वास्तविकताश्रों कै यथाथं चित्र मिलते है । एक मध्यवर्गीय परिवाद 
विपन्नता का चित्र निम्न पक्तियों मे पूरे तथ्य लेकर उतारा गया है-- | 
मांने कहा--पिताको देखो, 
बो करो हल्का उन का, । 
वहन सयानी पडी हुई है, | 
हंसी पड़ोसी उडातीा दै, 
कंसे होगा ? तुम्हीं बताभ्रो, 
कानी कौड़ी पास नहीं । 
श्राज के जीवनं की संकुलता का चिर डा. देवराज की कलक" कवि 
मे देखा जा सक्ता है - 
सवेरे सां चाय पीता है, 
` डालडाखा खुशी जीता है । 
कौन जाने शरीरमें व्याह, 
द्विल है लाली, दिमाग रीता है 


=-= 
1. कवितारु; कीति चौधरी पृष्ठ 89 
2. नयी कविता, प° 80 
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क्लम से मनसे काम करता हैः 
योँहीहर दिनको शाम क्रताहै। 
>< > > >< >< 
हौसले दिल के थके जाते है, 
बाल जल्दी ही पके जाते हैः 
वोट देता दै, वहस करता है, 
जीस्त के दिन विस्के जाते ह+ 
इस प्रकार के यथाथं चित्र प्रभाकर भाचवे, राम विलास शर्मा, श्रजित 
कूमार, गजाननमाधवमवितवबोघ, दुष्यत कुमार, सर्वेरवरदयाल सक्सेना श्रादि 
कवियों ने भी प्रस्तुत किएदै। 
नयी कविता का श्रायाम वहन विस्तृत है। प्राज्‌ ऊ क्वि ते छोटी 
से छोटी श्रौर बड़ी से वड़ी वस्तुको वर्ण्यं विपयकै रूपमे प्रयुक्त किया है। 
सामान्य घरेलु वस्तुश्रों से लेकर फंक्टरी श्रौर मिलो के कल-पृरजं तक नयी 
कविताके विषय वने हैँ) चायकी प्याली, चूडी का टुकड़ा, प्लेटफार्म, 
हैडनैग, लिपस्टिक, श्रस्पताल, नसं, दाल, नौन, तेल, लकड़ी सव को विषय वस्तु 
के रूपमे ग्रहण किया गथादहै। करी-कहीं तो विष्य की व्यापकता इतनी 
ग्रधिक बढ़ गई है करि वहां कविता प्रथं हीन ग्रौर वेमानी भी लगने 
लगती ठै, जैसे- 
व्यक्ति की सीमा, 
मोहन्नोदारो की यादगार बन जाएगी, 
पिचके सिक्के, 
ट्टी चूड़ी के टुकड़े, 
सड़ प्रच लेदर, 
भग्न पियानो, 
गिरे वाथ-रूम ।° 
इस प्रकार की रचनाणएुः कूडे करप़ट के ठेर सी बन कर साहित्य में प्रवेश 
षानेकी श्रध्निकारी बन रही ह । इन सबसे भ्राज के कवि को परहेज 
करना चाहिए ॥ । 





1. नयी कविता (भ्रंक 1) स° डा० जगदीश गुप्त ¶० 32-33 
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हि, 
भ्राज की वैज्ञानिक विचारधारा के फलस्वरूप नयी कवितां नास्ति 
की प्रवृत्ति भी उभर रही है । भ्राज धर्म, ईर्वर श्रौर नियति परकेण्ा 


का विरवास हृटता जा रहा है । वौद्धिकता का प्राधान्य भावनात्मक ्रनुभू, 
को उभरने नहींदेरहा। तकं एक श्रमोध श्रस्त्र बन चुकाहै जिस॒कै रा 
प्राचीन धाक भ्रौर नैतिक मान्यताएं ठहर नहीं पा रहीं। परिणामक 
सवर्ग, नरक, ईश्वर, धर्मं सभी को भुठलाया जा रहा है। नये कवित 
वही रागश्रलापाहै - 


श्रगर सच पु मेरी प्रान, | 
व्यथं है स्वग, नरक श्रनुमान । 


"तीसरे सप्तक' मे तो इस प्रकार की कविताश्रोंकाभी संग्रह किया 
है जहां ईरवरीय ग्रौर दैवी शक्तियों को नितान्त तुच्छं प्रमाणित (1 
गया है -- 
हम ईश्वर है श्राटोमैटिक, 
पोर पोरमें घुस श्रदश्य हो, ६ 

स्थूल जगत्‌ चालित करते रह; 
विह्वल भक्त विकार रहित हम, 

बिना कान सुनते है, हा-दहा, 
विना पांव चलते है; देखो, | 
विना हाथ उत्पादन, | 
हा-हा-हा | 
हान हात दान हा दा॥ | 
इस प्रकार की नास्तिक प्रवृत्ति कै कारण नया कवि नैतिक बन्धनो । 
बिलकुल भवहेल गा कर रहा है । परिणामस्वरूप नयी कविता मेँ देद्धि 
मासलता श्रौर वासना के बड़ कूत्सित चित्र भी सतुत किये जा रहे है । ¶ 
कवि लोकिक श्रौर क्षणिक सुल को ही श्रपना ध्येय मान वैढा है जिसके क 
पाठक्र कविता मे श्रलोक्रिक रस श्रौर ्रानंद का श्रास्वादन नहीं कर पा रहा ।. 


नये कवि ने जीवन के कदु यथायथं पर तीन्रता से प्रहार करने के 
व्यग्यकासहाराभी लिया है। नए कवि ते वैयक्तिक, सामाजिक, श्रि 








न 
1. वर्वर मारती--ठंडा लोहा ¶० 3 
2. तीसरा सप्तक, प° 95 | । 
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जनेति श्रादि विषमताश्रों को स्पष्ट करने के लिए भ्रनेक व्यंग्यात्मक चित्र 
स्तत किएदहै। श्राजके मानव का स्वरूप स्पष्ट करने के लिषएुश्रौ सर्वेश्वर 
याल सक्सेना ने पोच्टर श्रौर श्रादमी' कविता लिखी है-- 

लेकिन मँ देखता हू, 

किश्राज के जमनेमे, 

श्रादमी से ज्यादा लोग, 

पोष्टरों को पहचानते है, 

वे श्चादमी से बडे सत्य हैँ); 

नयी कविता का व्यंग्य वडा सशक्त है कारण यही क्रि उसमें ््येग्य 

मनोरंजन श्रौर विनोद का सहारा लेकर नहीं श्रपितु व्यक्ति, जीवन तथा 
एजनीति की युगीन प्रवृत्तियों का सटीक वोच कराने कै लिएप्रवुक्त किया 
याहै। भ्राज देशो मे जो शान्ति स्थापना कै बहानेसे युद्ध की तेयारी जारी 
उसी पर सर्वेदवर दयाल सक्सेना का व्यंग्य द्रष्टव्य है 

क्या कमाल है मेरे दोस्त, 

काश, कि तुमने इन सापो के गरीर को, 

तितलियों के परों से श्रौर मठ्‌ दिया होता, 

फिर तुम्हारी ग्रह शान्ति, 

श्रसली न्ञान्ति सी लगने लगती, 

क्या फौजी वदियों परः 

बद्ध भिक्षश्रों का गेरिक वसन, 

नहीं श्रोढा जा सकता था {¢ 

राजनीतिक व्यंग्य की दृष्टि से नागाजुन के व्यंगौं में वड़ा तीवापन है-- 

दोटे-छोटे बाल छट दै, चिकनी -- मोटी गदंन, 

सिर परदहैट, सिगार का धुभ्रां छूट रहा है छन-खन, 

बूट पेट मानिला शट से ठका हश्रा सारा तन, 

उतरे है देवता स्वगं से धरती पर श्रफसर वन, 

यही चलाते पटना-दिल्ली का हक्‌मती इञ्जनः 

पहने के श्राई. सी. एस. ठहरे, हो श्राए लन्दन, 


~ ~= 
|. काठ कौ चंटियां- सरव्वर दयाल सक्सेना, १० 182-383 
, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पीस पैगोडा । 
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पहली को पाते हैँ साहब तीन हजारी वेतन, 
मुन्सिफ वना दामाद, भतीजे ने पाया प्रोमोशशत 
वेटे ने पकड़ा दामोदर-वैली क।परिशन ।1 


भ्राज का कवि परम्परागत पौराणिक श्रादर्यो पर भी व्यंग्यात्पक चोट 
मेनदींचूका ) बहुतसे नए कवियों ने हमारी प्राचीन मान्यताश्र 
धारण।श्रो पर भी तीते व्यग्य किए 


| 

नयी कविता वस्तुपक्ष के साथ-साथ शिल्पपक्ष मे भी नवीनता लिए हए 

श्राज कै कवि के लिए काव्य शास्त्र के मापदण्ड श्र्थहीन हो गए 

कवितामेनषछंद रहै नवध, न लय श्रौर न तान। कविता प्च 

कम प्रौर ग्यात्मक श्रविक होती जा रही है । उदाहरण के लिए 
कविताश्रों की पक्तियां यद्य रूपमेंरखी जा रही ह 


24 _ ~ 


तपती जिन्दगी की उदास दोपहरी मेँ तुम खस की सुश्ब्रु कीष 
कमरे में प्रारईः। 
भ्रौर उधर की चौखटिया नाली के पास रामू घोवी की लङ्क 
विदटिया नहा रही है। 


नेन 3 


इस प्रकार के भ्रनेक उदाहरणं से नयी कविता भरी पड़ी है। भ 


को भी नये कवि ने प्रपने ही दंगसे लिखा है। परम्परागत बिम्बो 








॥ 


प्रतीको का मोह छोड करनएकवि ते नवीन उपमान ग्रहणक्रिएदहै। ¶ 
की कविता में कपोत, कोकिल, चातक, सिह, गज, मग श्रादि लुप्त हो च 
उनका स्थान रोजमरी के जीवन की वस्त्रों ने ग्रहण कर लियाहै। क॑ 
जीवन की चिताग्रं श्नौरश्रमावों का विम्ब कविते ग उतारा है-- 


घटियां बज रही है रिक्शोंकी 
बीपियों साईकलों की पाते, 
करियर टोकरी या हंडिल मे, 
क्छमे ह फाले हर क्षण मखी 
जोन कमी सत्म हुई दपतर मे 


व 
1: काव्य धारा (बड़ा साट्व) नागाजुन पू० 166 
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` ` । द कि 


हैजराक्म ही टोकरी रेसी 
जिनमे श्राते हैँ मौसमी फल पूल ॥ 

निष्कषं यह्‌ कि नयी कविता श्रव दिन प्रतिदिन नयेपन की श्रोर श्रण्सर हो 
रही है। वह श्रव (नयौ कविता" से ताजी कविता", श्र-कविता' श्रौरनजाने 
या-व्या कहलाने लगी है । स्वतन्त्रता कै बाद व्यवित श्रौ र समाज की संकुलता 
हो नयी कवितामे विभिन्न कोणो सेग्रांका गवाह! वह जन-मानसमे नये 
गवन सत्यों के प्रति श्रधिक ईमानदारी वरत रही है। 

इतना सव होते हृए भी हिन्दी साहित्य का पाठक भ्राज की कवितामें 
एच वैसा दढ नहीं पा रहा जो उसे पुरानी कविता में मिलता है। भक्तिकाल 
साहित्य मे पाठक तन्मय हो कर जितना डूब सकता था उतना भ्राज की 
कविता मे नहीं । वैसा श्रलौकिक श्रानन्द उसे श्रव मिल तहीं रहा । मेरे विचार 
मे इस काएक कारण यहभी हो सकता क्रि तयी कविता' में भ्रतियथा्थं 
वाद" उस सीमा तक पहुंच चूका है जहां साहित्य का सुन्दरम्‌! श्रौर 'िवम्‌ 
गश लुप्त हो गयाहै। कोरा यथाथं करी-कहीं तो इतना वीभत्स श्रौर कत्सित 
टे गया है कि पाटक उन पंवितयों को कविता मानने से ही इन्कार कररहादहै। 
सरी बात यहमभीहो सकती दै क्रिनये कविने प्रत्येक वस्तु को विषय रूप 
ग्रहण करके काव्य कारसखो दिया ह जिस प्रकार प्रत्येक व्यवित कवि नहीं 
टो सकता उसी प्रकार प्रव्येक वस्तु विषय नहीं हो सकती । श्रपवाद तो 
रहुने ही चाहिए 

नयी कविता में सबसे श्रधिक लने वाली बात यह्‌ है कि पिद्धले २५ 
र्पो के सम्पूणं काव्य में श्राज तक कोई भी एसा कवि सामने नदीं श्राया 
जस के नाम परयुग का नामकरण कियाजासकेया जो युग प्रवक्तंक कहुलाये । 
तुलसी, सूर, केशव, भारतेन्दु, द्विवेदी, प्रसाद श्रादि सभी युग प्रवत्तंक र है। 
सभीके नाम परयुग करा दष्टिकोण श्रांका जा सकताहै पर नयी कविता 
म ठेसा कोई नहीं मिला । कू लोग ज्ञेय" का नाम भवय लेंगे । श्रजञेष" 
नयी कविता के संस्थापक श्रवश्य हैँ परन्तु कवि रूप मे युग प्रवत्तंक नीं । 
कविता से भ्रधिकतो वह कश्ाकारसूपमेंदही लोकश्रिय हृए दँ । नयी कविता 
मे तो किसी कवि की कोई भी ठेसी कृति नदीं मिलती जिक्र पर हिन्दी साहित्य 
रामचरितमानस, कामायनी तथा साकेत की भांति युगो तक गवे कर्‌ सके । 





1. गिरिजा कुमार माथूर' : धूप के धान । 
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चुट ~पुट खूपमें तो श्रगणित रचनाएं मिल जाएगी पर व 


त ह क्षणिका 
लिए हए ह श्रौर शाश्वत मूल्यों से रहित हैँ 1 | 


नोभीहो, यदतो कहना ही पड़ेगा कि इतने विरोर्घौं श्रौर सप 
बावजूद भी नयी कविता जीवित है। स्वातन्त्योत्तर काव्य मे उस काप 
निवन सहाहं श्रौर भ्राशाहै कि भविष्य में मौ नया कवि नित्य नई कर 
प्रस्तुत करता रहेगा । पर एक बात श्रौर भी विचारणीय दै कि कविता 
पिछले २० वर्षो मेँ नयी कविता" थी वह्‌ श्राज भी (नयी कविता' हकर 
रही दै श्रगले २५-३० वर्षोमे जव काव्य क्षत्रका रूप बदलेगा क्या त 
नयौ कविता! (नयी' ही रहेगी? घ्रगर पेता ही है तोश्रागामी ग 
काक्यानाम होगा? इसका फंसलातोश्राने वाला समय ही कर सकेगा। 


लि.) ~ 


कांगड़ी लोक गीतों मं 
सावन वणेन 


गौतम शर्मा व्यथित 
ऋ 


लोक गीत जनमानसी प्रतिविम्बों का गीतात्मक रूपरहैँ जिन मे लोकं 
मानस का प्रतिनिधित्व तथा लोक भावनाश्रों का ऋचात्मक रूप भलकता है । 
लोक गीतों मे ऋतु गीतों का विशेष स्थान दै। क्तु श्रनुसार जहां प्रकृति का 
रूप बदलता है वहां मानवीय भावनार्ये भौ श्रपना स्वरूप बदलती रहती हैँ । 
ऋतु विशेष मे भावनानुसार विशेष गीत गाये जाने कौ परम्परा ग्रादि-कालीन 
है। एसे गीतों मे क्तु सम्बन्धी प्राक्‌तिक सदये कै उतल्लेल एवं उल्लास के 
साथ ऋतु के परिवेश मे लोक भावनाश्रों का श्रनूढा चित्रण मिलता दै। लोक 
गीतों के इस परम्परितं खूप का प्रचार उत्तरी भारतके हिन्दी जनपदों मे 
सवत्र मिलता है। 

क्रतु गीतों मे हमे दो प्रकार कै गीत उपलगन्ध होते ह प्रथमवे जिनका 
सम्बन्ध केवल ऋतु विशेष से होताहै प्रौर दूसरेवे जो ऋतुशो मे पड्नै वलि 
पव त्योहार तथा जनपदीय उत्सवं से सम्बद्ध होते है। कांगड़ी लोक गीतों 
मे ऋतु गीतों का सर्वेक्षण करने पर हमे उनके निम्न सूप उपलन् होते है - 

(१) चेता गीत भ्रर्थात्‌ बसन्त तथा ढोलरू । 

(२) सावनी श्रथवा पीव (मूले) । 

(३) शदं गीत भ्र्ात्‌ लोहड़ी (माघी) गीत । 

(४) होली गीत तथा बारामासा, छमाहडे व तिमाहडे । 
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ऋ 


प्रस्तुत लेख मे कांगड़ी ऋतु गीतों के संदभं मे सावनी श्रथवां भूल] 
की विवेचना की जायेगी । | 


कांगड़ीमे वर्षा- ऋतु सम्बन्धी गीतों को 'सौणी गीतः श्रथवा ५ 
कहाजाता है 1 पीं शब्द ह्डिल या भूलनां का समानार्थक है। ॥ 
भारतीय जनपदों में इसे "कजली' कटा जाता है । लोक गीतों के इसपर 
की परम्परा निविवाद है । कबीर बीजक मेंभी डोला नाम । 
संकलित हैँ । तुलसी दास तथा श्रष्ट-छाप के प्रायः सभी कृषि 
ने इस लोकप्रिय शेली का उपयोग कियादहै। कांगड़ी लोक गीतों मेंस्था 
लोक-मानसी भावनाश्रोंका वहुरगा चित्रण मिलतादहै। इस मासमेव 
उतर श्राने पर काली नीरद मालाश्रों क धवल गिरी से गलवहियां क 
मेघाच्छादित श्राकाश में कभी-कमी चन्द्रमा की श्रां मिचौनी घाटियोॐगर 
पर उगी हरी-हरी दूब व नुकीली घास जहां इस घाटी के रूप सौद 
सूननत्मक योग देते है वहां पहाड़ी करने, कूलूहों के घुमावदार पानी 
उत्पन्न श्रलौकिक संगीतमयी स्वर लहरियां, श्रल्हड्‌ प्रामीण दोरियां कर 
तथा गड्रियों की वासुरी कीतान इस ऋतु सोदर्य मे एक अ्रनूढा संगी 
भरती है। पहाडियों के दामन में सीदी-नुमा तथा जल भरे समतल ठत 
धान मीजती कृषक स्त्रियां, गांव की पगडंडी पर जाते हये वेखबर यत्र | 
ध्यान श्रपनी श्रौर सहसरा ही संच लिया करती है । | 

उचिया कुश्रालिया मे खड़ी, 
सुण परदेसिया भाईूया मेरेया । 
श्रम्मा देया जाया,. 

मिजो वी पेइयां दा चा । 
मिजो लेई जायां वे ॥ 

पहाड़ी कौ चोटी पर खड़ी होकर एक नव-विवाह्िता दरसे श्राति 
युवक को श्रपना भाई सम कर (सम्भावना मे) सम्बोधित करती हई कट 
कि द्रुर देस बसने वालेमेरे भारई्मेरीमां के जाये प्रिय भाई। सुनो--¢ 
मायके जानेकाचावहै, मुभे मीसाथनलेते जाना) 

परन्तु गीतकी श्रगली कडियों में हमे माई के दाव्दों मे श्रसमथंता ८ 
सामाजिकता की गंघसे श्रोत प्रोत ये भावमय्‌ शब्द सूनाई देते है-- । 

लैरे म्दीने दियां नदियां जे भारी 
नी भणे घरे रेहांएे। 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
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श्र्थाति लैरे महीने (सावन मासमे) श्रविरल-वर्षा वरसने से नदियों मे 

पानी चद्श्रायाहै, श्रतः उनके पार मायके तक पहुंचन। सम्भव नहीं। मेरी 
बहुन  श्रभी तम श्रषनेधर दी रहो । परन्तु प्रान्तरिकं व्यथा हठ करने से 
क्या कभी सकती है । सोक विज्ञान, लोक-म।नस से जनित श्रनेक उपायों का 
सुभाव करता श्रपनी ग्रस्मर्थता्नों को दूर करने की चेष्टा करता प्रतीत होता 
है । पटी भाव इस गीत की श्रगली पंवितयों मे वहन के मुख से निकने 
बोलों मे मफलकता ठै-- 

चनण रुख कटानियां श्रो, 

वेडला पु्रानियां श्रो । 

नी परदेसिया भईया, श्रम्मा देया जाया | 

मिजो वी पेयां दा चा, 

मिजो लेई जायां वे ॥ 


भाई मँ चन्दन का वृक्ष कटवा कर नाव उलवाती हूं, मुभे मायके जाने 
का वडा चाव ह श्रतः येन-केन उपायेन साथ लेते जाना । 

भावना के ततुभ्रो मरं लोक नारी कौ ससुराल के यहां श्रनुमूत षीडाग्रं 
एव उपक्षाप्नो का वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण इससे सरलश्रौर क्याहो सकताहै, 
सहृदय व्यक्ति स्वयं प्रनुमान कर सकता है। ये पक्तियां यहां सावन का 
चित्रात्मक रूप प्रस्तुत करती हँ वहां लोक नारी के व्यथित हृदय का विम्ब 
भी प्रस्तृत करती है । । 

कांगड़ी सावनी गीतोंमें संयोग श्यगार की श्रपेक्षा वियोगश्चुगार का 
चित्र-मय वणेन बड़ी मार्भिकता एवं श्रधिकता से मिलता है! वास्तव में सत्य 
भ्र्थात्‌ वास्तविक श्रनुभूतियां ही लोक गीतों का प्राण, सत्यरहै, श्रौर सृनना 
काश्राघारहैँ। इनमे कल्पना श्रतिश्योविति एव प्रन्य कलात्मकं श्रभिव्यवित 
ग्रंश मात्र नहीं होती। जहां कटीं भी पाठक एवं श्रोता को ेसी सम्भावनाये 
प्रतीत होती है, उन का स्वरूप पूणंतया प्राकृतिक एवं स्वाभाविकता से परे 
नहीं होता । लोक हृदय गीत सृजना की श्रपक्षा प्राकृतिक वातावरण में 
गरनुभरूत भावनाश्रों, श्रन्तर्पीडाग्नों तथा श्रभावों को वाणी मात्र देता है, परन्तु 
सम्पूणं लोक उस में ्रपनी भावनाश्रों, पीड़ा तथा ब्रन्तवेदनाश्रों की श्रसिव्यविति 
पाकर उसे कण्ठ-हार बनाता पैतृक सम्पति स्वरूप रखता श्राया हे । 

सावन सचमुच वियोग को सान पर चदा देता है। लोक-नारी प्रियतम 
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के श्रभावमे सावनी-- पोते कौ मान्ति फूट पडती है- 


सौवण-सौवण कही रही ्रो प्रिया सौवण । 
सौण गया परदेस, 
करी घरे ्रौवण । 
लिली-लिखी चिटिष्यां मै भेजा, | 
श्रो पिया सौवणा ! | 
तेरे भाईये दा लिया व्याह | 
कि तुसां घरं श्रौ वणां । 
हे परदेसी प्रियतम  मैँतुम्द्रारे वियोगे सावन-सावन पुक्राररही ६॥ 
प्रवतो सावन भी चद्‌ श्रायाहै, नुम कववघर श्राप्रोगे। मतुम्हं पत्र परप 
डालतीहु, श्रापके भाईका पिवाह जुड़ा गियाहै;ः सारे कायं पड ह्‌ 
कव लौटोगे ? परन्तु निष्ठुर (प्रथवा विवश) प्रियतम के ये शब्द उसके वियो 
को ग्रौर बढा देते है-- 


क्रि नाजो माणियें । 
श्रपणे देर दा करयां व्याह 
किंस्हाढाभ्रौणानी हुंदा 1 


| 
| 
दमा दियां बोरियां में मेजां | 
| 


्र्थात है मेरी प्रिया! मधन की बोरिया भजता हं तु बड़ी प्रन 
से प्रपने देवर का विवाह करदेना, भँ विवश हुं मेरा भ्राता सम्भव नी 
परन्तु लोक-नारी की मुक यदीं तक्र ही बस नहीं करती वह्‌ गीत में उत्तरो 
वहन कै विवाह; माता-पिता के रोग ग्रस्त होन का बहाना इत्यादि कई कु धि 
भेजती है परन्तु पव्रोतर में उपे प्रि्रतमसे विवशता के शब्द ही सुनने १ 
मिलते है । भ्रन्ततः वह यू कहती है -- | | 





लिखी-लिखी चिटिख्यां मे भेजा, | 
कि पिया सौवणा । 
तेरिया नाजो दा मन्दडा हाल 
कि तुसां घरे श्रौवणा । 






हे परदेसी श्रियतम ! तुम्हारी प्रतीक्षा मं मेरी स्थिति दिन 
विगङ्ती जा र्दी दै विरहरोग सेमेरा शरीर पिजिर मात्र रह गया है! 
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तोश्रापघरश्रा जाश्रो। 

हस्थे दियां छटिट गियां कलमा, 

रोरई-रोई सिज्जी गे रूमाल, 

कि श्रसां घरे श्रौवणा। 

श्र्थात पत्नी कौ स्थिति उससे सहन नहो सकी, श्रन्ततः उस का निष्ठुर 

मन पराजय स्वीकार करनेको बाधित हृश्रा। पत्र मिलते ही उसके हायसे 
कलम छूट गई श्रौर श्रिया कै वियोगात्मक रूप को सम्मुख पाकर श्रपने श्रासू 
न रोक सका । श्रांखें पोंछते-पों छते उसका रूमाल भी भीग गया 1 


दस सावनी गीत में लोकं नारी के विरहु-ग्यथित हृदय का 
बिम्बात्मक वर्णम भिलतारहै जोकि सरल एवं संक्षिप्त होते हए भी मा्िकता 
काश्रद्ूता प्रभाव श्रोता एवं पाठक के मस्तिष्कं परसहन रूपसे ही छोड़ 
जाताहै । गीत की भ्रन्तिमि पंव्तियां हत्ये दियां छटी गर्ईयां कलमा, तथा 
रोर्-रोई सिज्जी ग रूमाल, कितनी मामिक एवं विम्बपूणं हँ । लोक हृदय 
की सहज तथा स्वाभाविक सुजना की व्याख्या सरल सम्भव नहीं। नारीके 
इस करुण-कन्दन एवं विरह वर्णन मे केवल पति का भ्रमाव ही नहीं श्रपितु 
मध्यवर्गीय समाज में पनपी सामन्ती परिपाटियों की धाराग्रों में मिलती लोक 
नारी की श्रनुभूतियों का भी कम महत्व नहीं । श्रतः वैज्ञानिक रूप षे भीरेसे 
गीतों की उपयोगिता उपेक्षणीय नहीं कही जा सक्तो । चित्रात्मकता भी एेसे 


गीतों की मुख्य विशेषता है । निम्न गीरा मे सावन मासका चित्रण 


मिलता है-- 
सुणा सखियो ! सौवण श्राया जी, 


इक सौवण श्राया, बरुदां वरस रहियां । 
सुण ससुजी ! इक पूत्र तुहाडाजी, 
नो वीकंत गोरी दा 
श्रो वी परदेस गिश्रा॥ 
हे सखियो सुनो सावन चटृश्राया है, वषं मं सावन एक ही बार 
तोश्राता है, इस सावन मे ठंडी-ठंडी बूदे वरस रही दहै। 
हे सास सुनो! तुम्हारा एकहीतो पुत्रै, जोभेरा त्रिय कत (पति) 
है परन्तु वह भीश्रापने इस ऋतु मे परदेस मेज। है । 
सुण नुह जी, इक हो सारा जी, 
श्रोह वी कत गोरिदा, 
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श्रोह्‌ वी परदेस गिया, 
ज्यूड़ धम्मी रखो । 
हि बहु सूनो! मेराएकटही पुतव्रहै, वह दुम्हारा ही कतै, | 
दै कि वह परदेस गयाहै, परन्तु तुम श्रपने यौवन को वशमें रखो। | 
सृण समु जी! चिदट्ढीमें लिखी भृजां, | 
इक धी एे बगानडी जी, 
ग्रोवी भरीटे चुप्रानिया जी, 
तृसां घरं प्राई जाणा ॥ 
हे प्रिय सास ! मनि उन्हैं पत्र डाला है उसमें मैने लिखा दैकिर्मँ यौवनः 
भरी, पराई पुत्रीह, श्रतः तुम श्रवहथ घर श्रा जाना क्योकि सावन † 
यौवन पर है टण्डी-रण्डी वृदे बरस रही है। परन्तु सास का हृदय ब 
निष्ठुर है" वह श्रषने पृत्र को बलवा भेजती, वह्‌ उसे यरु ही कह कर ट्त 
का प्रयास करती है :-. 
पि जो | 
सृण गोरिये जी, चन्द्रावली गृजरी जी, | 
भ्रोहदे नण रमीले जी, | 
जिन्नी ढोली मोही लिया जी, 
= ~~ रि ए 
बहु गोरी सुनो ! दूर देसमे चन्द्रावली नामकी गजरी है जिस के तथ, 
= पीति ॐ र 
वड रख्लहं। उपीनेतेरा कन्त मोह लिया है। म क्या करू) 
भरन्तु वियोग मे एसे शब्द किमे म्रसह नहीं होते। लोकं नारी पति ¶ 
एकाधिकार रण्ती है, वहु तुरत्त यु बोलती सुनाईदेतीटहैः- 
सृणा ससु जी | मेँ उस गूजरी मंगावां, 
श्रोहदे नेण कडढावां, 
जिन्नी ढोहली मोही लिया ए। 


= > 


हे सास मुनो ! मै उपर गूजरी को वृनवाऊगी, उसके तैन कटवा ई 
जिसने मेरा कन्त मोह लिया हे । | 
एक्‌ मुह्‌ बोलता ध 
स्ावली गुजरी" नंग न 
हैजो प्रतीकात्मक स्पमें इन्दी सभी भावीं ५ 


इस सावनौ गीत मे सास बहु सम्बन्धो का भी 

मिलता है। गीत की अ्रम्तिम पृक्तियों के शब्द “च 

श्नेण कडावां' पूणंतया विम्बात्मक 
वाणी देते नहीं थकते । 

| 
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हः । 


कांगड़ी लोक गीतों मे वारह मासा काश्रपना स्थान है। ऋतु चित्रण 
के परिवेश मे विरह भावनाग्रों कौ श्रमिव्यविति इन गीतों का मुख्य विषय है । 
कागडी मँ बारह मासा के श्रतिरिक्त छमाहडे" श्रौर (तिमाहड' ्र्थात छः मासा 
तथा तीन मासा चित्रण सम्बन्धी गीत भी उपलब्ध होते हैँ। कांगड़ी मे सावनं 
तथा भादों कै लिए लंरा महीना" तथा काला महीना" शब्दों का प्रयोग मिलता 
है। इन दोनों महीनों में लोकनारी श्रपने प्रियतम से विचछृडने से इत्कार करती 
है। निम्न पंकितियां द्रष्टव्य ह :-- 
नौकरां मसाफरां जिन्हां पीड घोडे । 
तुसां चले परदेस श्रसां जिगरे थोडे, 
लंरेन जायो कन्ता बरखां दा नोरः 
काले तां रातीं न्हेरियां एे। 
घोडे कस कर परदेस जाते प्रियतम ! हमारा हदय बड़ा कमजोर दै, 
निष्टुर न बनो लैरे महीने श्र्थात सावन में परदेस नहीं जाते क्योकि इक मासमे 
रपा वडेजोरसे होती है, रास्तेटूटजाते हैँ नदियां भर श्राती हँ। कलि 
महीने (भादोँ) भी बाहिर नहीं जाते क्योकि इस मास रातं प्रन्धेरी होती दै। 
इस गीतांश मे लोक कवि ने "बरला दा जोर तथा राती न्हेरियां' जोड कर दोनों 
महीनों को विम्ब रूपसे व्यक्त कर दिया है। लैरे तथा काला शब्द भी 
णंतया प्रतीकात्मक है । भावों कौ प्रेषणीयता प्रत्येक दृष्टि से सरलं 
म्भव है। पत्नी श्रपने प्रेम की वात न.कह कर ऋतु का भयानक चित्र प्रस्तुत 
रती पति को घर ही पर रहने काश्राग्रहं करती दै। जिसमे माषा कौ 
पन्जकता स्पष्ट भकलकती है । ॥ 
सावन मास मे गांव-गांव मे, घर-घर पींदगे डाली जती हैँ । जोहडों के 
र विस्तृत वन-स्थलियों मे वधवृक्षो, श्राम-डालियो श्रादि से ीहगे डालकर 
ल, युवा, वृद्ध, पुरुष-स्वियां उन मेँ मुलारे मरना इस मास की श्रावद्यकता 
ममते दै। लोक कथन है कि इस मास भला श्रवहय भूलना चाहिये। एसे 
तों का श्रवण तथा मनन इस निष्के पर पटंचाता है कि लोक स्वयं मे कृष्ण 
वरूप की श्रनुभूति करता उन्दी की लीलाश्रों को पुनः स्वीकृति देना परम धमं 
मभता है। लोक का प्रत्येक युवक "कृष्ण" तथा युवती !राधा" का प्रतीक 
नी जातीहै। संस्कार गीत इस संदर्भ में विशेष महत्व रखते हैँ । 


निम्न छः मासे में सावन की प्रकृति एवं लोक प्रक्रियाये सरल शब्दों में 
यन्जित है :- 
चदिया महीना सौण, 
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उच्चे सिम्बले पींहगा पौण, । 
रली मिली सर्ईयां भूट्णां जाण, 
कजला वाहृण, कने मटकान, | 
लगन प्यारियां ढोला, । | 
लई चल भ्रपणे नाल 1 । 
५ ज्यूडा रंहदा उदास वे | 
सावण चढ़ श्राया है। ऊंचे सेवल वृक्षोंसे पीहगे डाली गर्ईहैं। रौ 
सखिरया-सहेलियां मिलजुल कर भूला भूलने जाती है । वे कजला उलि मघं 
हुई बडी प्यारी लगती है । ह प्रियतममेराजी बड़ा उदास होता है, शर 
मुभे भीसाथले चलो) श्राप का विद्छोह्‌ सहन नहीं होता । 


प्रस्तुत गीतांश मे भी सावन मासका वर्णेन, उस के विशेष ्राकषेण क 
लोक श्रास्थाग्रों का. विम्बात्मक रूप उपलब्ध होतादहै। सावन मास शब्द ६ 
साथ “उगूडा उदास' शब्द का प्रयोग लोक की कान्यात्मक सूक का परिणाम है। 
कागडा लोक मे सावन एक श्रन्य दृष्टिसे भी विशेष महत्व रखता १ 
इस मास मे स्थानीय लोग देवी-देवता सम्बन्धी विभिन्न स्थानों पर मेले, ¶ 
तथा लोक जातराश्रों का श्रायोजन करते हैँ । हव स्थानों की यात्रा शिव द 
पूनन तथा हेव भाव सम्बन्धी जलाशयो, नदी-नालों में स्नान करना महाल 
मानाजाताहै। बेजनाय, महाकाल, चामुण्डा नदिकेवर, भागसुनाथ, १ 
महादेव, त्रिलोक नाथ, कजेसर महादेव, बीरभद्र श्रादि स्थानों का इक्त दिक्षा, 
विशेष स्थान है 1 श्रावणी सोमवारों को हनारों की संख्या मेँ नापि 
हून स्थानों की जातराये करतीं, मनोतियां मनाती, सुहागमय सुख-ग्रद भरि 
को मगल कामना करती ह । । 
“ नाश पूजा का भी कांगड़ी लोकम विशेष महत्व है । इन के प्रति“ 
लोक में विभिन्न प्रकार की कथाये, श्रास्थायें तथा श्रन्य मत मतातरों का पर्क 
मिलता है। नाग त्रिपल (रानीतःल) नागणी भडवार, गुग्गा सलोह, ग 
रोट्‌, शिवोदा थान (भरमाड) श्रादि मे इन के प्रतिष्ठित स्थान (थान) ( 
दस के भ्रतिरिक्त गांवों मे प्रत्येक घर प्रथवा वंशा ने पृथक रूप से इ । 
स्थापना की होती दहै। नाग पूजा का विशेष महत्व इस दृष्टि से भी 1 
जाताहैकि वर्षा ऋतु में सपे-भय बद्‌ जाता है। लोक की श्रपनी 1 
्रक्रियाश्रों मे सपे-दंश संभावनाश्रों की श्राश॒का बनी रहती है श्रत: पूजा भव 
देव प्रसन्न होति है । लोक इसी धारणा से इन की पुजा करता श्राया है । | 
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मेला गीत मी सावन सास का विशेष प्राकषेणहैः लोकने एसे गीतों को 
मोटी नाम दियादहै। देसे गीतोभन प्रम ्रदि भावों के किसी एक पक्ष को 
पुनरावृद्यात्मक रूप मेंश्रा वृत्ति दी होती है । निम्न मोटी देलिये : - 
फुलुके पकाणी मे गिणी-गिणी, 
श्रो जानी गिणी-गिणी, 
मेरे खाणे वालि लोभी दूरः 
श्रक्खें खाणे वाले लोभी, खाई जादे, 
मजा पाई जादे, 
लाई जादे इगड़ तीर, 
मेरे खाणे वाले लोभी दूरः 
रै गिन २ कर रोटियां पकराती हु, परन्तु इन्द खाने वाले तो बहुत दर है । 
जो खाने वाले हैवेखादही जति दै मजाले जति ग्रौर साथ-साथ एक मीठा 
चदंदे जाते हं। 
प्रस्तुत गतांश मेँ लोभी" तया 'इगड़ तीर' दोनों शब्द बिम्बात्मक रहै । 
इन पंवितथों के श्रवण मात्र से विरह व्यथित लोक नारी का समूचा चित्र नयनां 
के सामने तिरते लगता है। निम्न कोटी मे प्रमिका का प्रमी के साथ 
चलने का प्रग्रह दै:-- 
हार सुने दियां लरजां जिन्दे, 
गोरी रोई-रोई करदी भ्ररजां जिन्देः 
सौगी चल जमेदारा । 
सुन्तेहार स्यूते दियां कड़ा जिन्देः 
भ्रसां हेठ बरोटुए खडियां जिन्दे, 
छोहरी रोई-रोई करदी प्रजां जिन्दे, 
सौगी चल जमेदारा ॥ 


हरी भरी घाटियों मे वालो, यात्रियों तथा कृषकों के सुरमथी सावनी 


गीत कितने मधुर; मोहक तथा कणं श्रिय होते रै, विस्तृत व्प्राख्या की श्राकाक्षा 
रवते ह । नदि नालों मे गृन्नता लम्बी डोर के सहारे धीरे-धीरे बहता ये 
सावन कितने हृदयो को संतप्त रखता है । श्रजञात कितनी विरहणियां श्रपने 
चारोंप्रोर जल की शीतलता पाने पर मी मन में वियोग की ध्राग से सुलगती 
सावन विताती है, थे गीत उन्हीं की वाणी है, उनकी दन है । 
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हिमाचल को सास्क्तिक अल 
--कृत्लूर्‌ लोकोकतियं 


एम० ग्रारण ठक 
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लोकोक्ति का साधारण श्रं लोक-उक्ति है श्र्थात एेसी उक्ति या बा 

जो जन साधारणमें बोली जाती हो! परन्तु जन-साधारण की हर की 
लोकोवित नहीं कही जाती, वरन केवल वही उवित लोकोक्ति होती है, जिस! | 
विज्ञेष परिस्थिति मे जन-मानस्न पर गहरा प्रभाव डाला हयो श्रौर फिर श्प 
चुटकीलेपन के कारण स्थायी रूपघारण करके प्रचलित हो गई हो। एषी उ 
भ्राक्रार में जितनी छोटी हो प्रमाव श्रौर्रथं में उतनी ही विक्ाल होती है। 
रूप मे संक्षिप्त परन्तु भाव मे विस्तृत होना लोकोवित का लक्षण द। 
कुर्लूई भाषा मं लोकोक्ति को 'वख्यान' कंहते है, जो शाब्दिक प ॥ 
“उपदेश के श्रथ मे प्रयुक्त होता है-“होरी बै बख्यान म्रापु वे गोष्ट” & 
लोकोवित में शब्द बख्यान का श्रयं उपदेश जैसा ही है, श्रौर यह उद्रः कहाक 
दूसरों को नसीहत खृद मियां फजीहत'” की पर्यायवाची है। इसी तरह ए 
दूसरी लोकोक्ति भे कहा गया है “समाने जाना व्याने नी जाना" । परह 
व्यान का भ्रथं सुनी-सुनाई बात से है। कुल्लृद्‌ बर्यान संस्कृत श 
भराख्यान ' कापर रूप है, जिस का प्रथं "कहना यां उक्ति है तथ 
` बषटयान का श्रयं हश्रा विशेष उवित भ्र्थात्‌ विख्यान । | 
लोकोक्तियों का मानव जीवनस गः 
लोकोवित उसमे रहने वाले मनुष्यों के जी 





हरा सम्बन्ध है। समाज में प्रचरति 
वन. के हर पलु प्र पूरणं प्रकर्ष 
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डालती है। मानव की केक समस्याये समान रूप से घटित होती हैँ। चाहे 
वे किसी समाज, देश, जाति या सभ्यता से सम्धन्धित हों कुं परिस्थितियों में 
जीवन-साम्य हर जगह विद्यमान होता है। यही कारणर्हकि कुद लोकोक्तिथों 
काषूप हर समाजमें समान होता द निस्सन्देहं ये विभिन्न भाषाश्रों मे प्रचलित 
हों । परन्तु लोकोवितयों का मृख्य अश हर समाजमें उस कौ परिस्थितियों के 
्रतुस।र विभिन्न होता है, श्रौर ये लोकोवितयां वहां कौ सामाजिक परम्प्रभ्रो, 
रेतिहासिक घटनाश्रौं, भौगोलिक स्थितियों, दैनिक परिस्थितियों के भ्रनुखार हूश्रा 
करती है। कुल्लू की लोकोकितियों की पृष्ठभूमि में. भी यही वातावरण 
प्रमावी है। 
पहाड़ी श्रथवा कूल्लूई समाज में श्रतिथि सत्कार का-तो विद्ञेष महत्व है ।. 
परन्तु यदि उनकी मेहमान-नवाजी कासम्मान न हो तो उन से रहा नदीं 
जाता :-- 
खार खाई काउणी, लौढ खाऊ मिढाः 
दौधी उदिया ढलकी लीढा । 
श्र्थात श्रतिथि सत्कारमें एक मन भरतो चावल खिलाए होः एक पूरे में 
का रिकार भी दिया हो, श्रौर फिर भी श्रपमानित शब्द सुनाएतो उस का कौन 
प्रादर करेगा।॥ यही कारण है कि कूल्लूई लोग बिना निमन्त्रण के किसी कै 
यहां जाना भी पसन्द नहीं करते, क्योकि एसा करने से उनके नाम प्र 
लांछन लगेगा :-- 
बीणीद्धीदा रा पाहुणा 
पतौहड नाऊं हणा । 
घर भ्राए मेहमान का यदि ठीक प्रकारसे सत्कार न हो तो लोकोक्ति 
प्रसिद्ध है :- 
पाहणे ्राए गराई 
कूटुश्रा पिञयुश्रा नाई । 
प्राहुण-चारी ही नहीं साधारण खूप मँ भी कत्लूई लोग वां ट-बंटा कर खाना ` 
भ्रधिक पसन्द करते है :-- 
कलह खाइदा मौल 
बौडिया खाइया फौल 
बांट कर खाश्रो तो फल प्राप्ति दै, नहीं तो उस का मल ही बनेगा। 
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पहाड़ के लोकों की एक विशेषता क्ाति.प्रियता है। पहाड़ धि ॥ | 
वातावरण लोगों को भी शत स्वभाव का वना देता है। वह्‌ किसी मे 
कामां मे दखल देना कभी उचित नदीं सममत स्वयं एकांत बैठना ग्रधिक्‌ फ 
करते हैँ विजाए क्रिक्षीसे लडाई कगडामोल लेने के। तभी तो सो 
प्रचलित है :-- | 
दुबली भैड नकग चौरे 

न ठेसा लाम न जान मौरं 


दुली भेड यदि एकांत मे चरने लग जाए तो उसे कोई धक्का लोर 
उसकी जान जाएगी 1 कूल्लूई लोग खाह्‌-मषाह भगड़ा मोल लेना कभी | 
नहीं समते “गूह कोतिया घदिन्ह खोजणा” कभी भी समभदारी नहीं हं 
गन्दगी उद्धालने से श्रपने सिर पर गन्द पड़ता दहै। जीभ्रोभ्रौर जीने दो; 
के जीवन का मुख्य नियमदहै। “वेढे माहूंवैषघू देना" श्रथति शहद के ६ 
को छेडना कोई श्रकलमन्दी नहीं है। यद्विचेडोगेतोये काठेगे तो जरै 
भले ही किसी कारण समय पर ईट का जवाव पत्यरसेनमभीमिलेतोभीषि 
कारण दखल-श्रन्दाजी शत्रुता को जन्म देती है, श्नौर उस से बदले की मह्‌ 
जागृत हो जाती है, तव वहु यह कटै बिना नहीं रह सक्ता कि 
बात नही -“^नौठ पुनू थोड़े एदं बहु” । कभी न कभीमेरी बारी मीर 
जाएगी । यही क।रण है कि कूल्लूई समाज काम श्रौर उपयोग के उपाय । 
सिवा किसी दूसरी बात को महत्व नहीं देता :-- | 
जोस गोहरा हु दणानी, 

सो शांघणी कीजि वे। | 

कुल्ल्‌ई लोको क्तियों मे तिक तथ्यों पर श्राघारित उक्तियों की वह 

है। “बोतचछूटासासंगनी चषा” लोकोवित मे मूल सिद्धांत की बात 4 
गई है1 बेशक रास्ता विड जाए, संग कभी नहीं चोडना चाहिये । मि 
हो तो श्रदूट हो, साथी बनाया हो तो जन्म-साथी हो । मिता हमेशा निष्कं 
से निभानी चाहिए । एक दूरी लोकोक्ति मे कहा गया है :-- । 
कुत्ता बेनी लूण, निगुणा वनी गृण | 

विगुण व्यनिति क लिए गुण की बात वसे ही है जसे कुते क लि | 
कीबातदहै । कते को नमक का कोई श्रयोजन नहीं, वसे ही कपटी व्यि 


गुण के सिधत का कोई महत्व नहीं। "तोता लायाः जीहध पुकि 
लोकोनित भे मानव जीवन का एक श्रादशं चपाहै। मनुष्य को हर काथं € 
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से करना चाहिए । जल्दबाजी से काय विगड़ जाते हँ जते ग्म भोजन खाने 
से जिह्वा जल जाती है । नीति जो भी श्रपनाई जाए उसे सोच सम कर 
प्रपनाना चाहिए 1 परन्तु एक वार श्रपनाने के बाद नियम को तोडना भानव 
कौ भारी कमजोरी दै। यही वात कूत्लू की लोकोक्ति ` “धुत दा सासूत्रनी 
चूटदा'" मे निद्ित दै । पत्र यदि ठीक रास्तेपरन चले तो च्ल छोडा जा 
सकता है, परन्तु नियम को त्यागा नहीं जा सकता । एक श्रौर 0 
म कहा गया है कि ^पेटता पडशनी त्रिगडने देने" श्रर्थात पेट श्रौर पडी 
खराब नहीं होने देने चाहिए । इन दोनों के प्रतिकूल होने से व्यक्ति की श्रपनी 
हानि होती दै। 
नैतिक लोकोवितयों की तरह तथ्यपू्णं लोकोवितयां भी कुत्त्‌ मे प्रसंख्य ह । 

हून मे जीवन की सच्चाइयों का समन्वय होता है । इन से सामाजिक जीवन 
के विविष श्रनुभवों का निष्कषं मिलता है। खाई प्यारी, माईनी प्यारी" 
लोकोवित में भ्राज कल के समाज को कितनी श्रकथ सच्चाई व्यक्त होती दै। 
मांजैसा रिदा भी प्राजके समाजमें कोई महत्व नहीं रखता, ग्रपितु धन 
क] महत्व बहुत है! धन सब कुछ बना देतादहै। धन की तरह बात या 
वचन का विशेष महत्व है समय बीत जाता है परन्तु कही गई बात, या दिए गण 
वचन हमेशा याद रहते है । 

"व्िहाडेजाश्रासी कियाड नी जादे” । 

लगता है बड़ परिव।रके श्रवगुण प्रारम्न से ही समाज को मालूम ये। 

जिस परिवार के सदस्य श्रधिक हों वहं परिवार उन्नति नहीं कर सकता । इस 
का प्रमाण एक कू्लूई लोकोवित से मिलता है :-- 

वडी जमीन बडा हाला 

बडा टबरमुह काला 
हीं होता वैसे ही भ्रषिक भूमिका 
नियन््रण मे रख कर 
जीवन की एक श्रौर 


जिस प्रकार बड़ा परिवार उन्नतिशील न 
मी उचित प्रयोग नहीं किया जा सक्तां क्योकि उसे 
कादताधीन लाना कठिन हो जाता है । मानव 

च्चाई देखिये : -- 
नेड हाट, नेड घौठे, तेड मौठ 
खरी नी हंदी । 


हाट, घराट श्रौर मयलाना कभी निकट नहीं होने चादिए । इन के तिकट 


हमारा साहित्य ) ( ४७ 








| 
होने से खच में वृद्धिही नहीं फिञूलखर्वीमीहो जाती है, क्योकि 7 


होने के कारण ह्र मामूली जरत पर भी इन का प्रयोग कर लिया जाता ६ | 

लोकोकितियों मे व्यंग्य का एक विशेषस्थानहै। वैते तो हर लो) 
मे व्यंग्य काश्रंश जरूर रहता है, परन्तु क लोकोक्तियों का उद्‌ देश्य ही 
होता है। एसी लोकोक्तियों मे तथूय घ्रवश्य होता है, लेकिन तथूथ केषर 
साथ एक गहरा व्यंग्य होता है जो ब्रचूक चोट करता है :-- | 


भो | 


चापर जोई तरहनलाश्रासा ॥ 
चूटी री पुल धौरा पलजाग्रा सा | 


कितनी सच्चाई श्रौर क्रितना व्थंग्य है इस लोकोक्ति मे, जो प्रायः 
व्यक्ति की हंमी उडनि के लिये कही जाती है जिस की पत्नी उससे बहत (| 
हो । सच-मुच ट्टा जूता भी घर तक्‌ साथ देताहैग्नौर भ्रादमीकौ षर पः 
देता है वषे ही बढी पत्ती भी पति को ठीक रास्ते पर लगा देती है। इषी तु 
एक कन्जूस श्रादमी कौ खित्ली उड़ाई गई है करि उससे कोई वस्तु लेने कौ पर 
एेसी ही नि. थक है जैसे कूत्तेकेमुहसे शिकार के टूकड़ं गिरने की उभी 


वेतुकी है :-- 


कूतं रं मुहन मास 
कोम बे केरनी श्रा 


"नवल > 


--- 


देसे श्रादमी कौ मूखंता पर हंसी ही श्राती है, निन्त कभी कटीं भका 
कोई चीज मिली हो श्रौर फिर वह्‌ हर रोज वहां के चवकर काटता रहं ६ 
पराजञामे करि उसे फिर वहांसे कोड चीज मिल जाएगी । 


एको गेरे मारू काकड़ 
सदाए तोपु फौकड़ 


= 


हां, यही तोह कि एक वार कहीं भड़ी मे शिकार म।र लिया, तो पि 
रोज उसी फाडी की तलाश होती रही । 
भी किया गगा है. 


प 
॥ 
॥ 
( 


गे 
इष वात का समथंन एक मुहावरे | 


“कणे बौलदा रा मूजण्‌”'श्न्धा 
वार कूच मिला हो वहीं का चक्कर का 


3 "क 


बेल ओर कहां जा सकता है नहा ५ 
टेगा । । 
मनुष्य को भ्रपनो हसीयत देखकर व्यव 


र 


हार करना चाहिये । भूरे भमि 
{ 
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गी हमेशा लिल्ली उड्ती है । फोका दिलावा श्रपनी मूर्खता का प्रद 
एरवाता है :-- 

चटी री पला री छंड बड़ी 

चृतड माणहूं रौ तनेट वड़ी 


जैसे फटे जृते में भ्रावाज प्रधिकर निकलतीदटै वैरे ही चिद्धन ज्ञान वाते 
धवित में भी रिलावा ्रधिक होता है। वेडोल णरीरया विना सिधान्त के 
धवित कै प्रति भी वड़ा तीव्र व्यय है :-- 

देउग्रान उथड्ं दान्‌ 
मूडां न उथङ्ं खान्‌ 
हते दै देवतासेदेव बड़ वैसे ही जसं सिर से भी उपर किसी के 

ने हों । 

कोवित को कहावत भी कटा जाता है। कहावत का ग्रथं है कथावत 
त्‌ कहादत का विषय कथात्मक होता है ! यद्यपि प्रत्येक कदावत के बारे में 
कहना कठिन है कि उस की विषय वस्तु कोई घटन। रही हौगी, फिर भी इस 
सन्देह नहीं कि कई लोकोवितयों का जन्म किसी घटना के कारण हृप्रा होता 
; । क्ल्लृई मे कथावत लोको वितयों की भारी सख्या । यद्यपि उन सब 
7 यहां वणंन करना कठिन हौ जाएगा, फिर भी उदाहरण रूप मे एकनदो का 
जकर करना युवति सगत होगा । 

प्रायः देखा जाता है करि वृढी स्वयो को श्रपने पोतों की श्रपेला दोहतों 
 प्रधिक प्यार होता है एक बार एक बरी श्रपने एके छोट दोहते को 
गी पीठ पर उठाएलेजा रही थी पर उसी क हम-उमर पोतिको परदल ल जा 
हीथी। मागं मे एक कत्ता मिला श्रौर पीठ पर सवार दोहते ने वरन्त कहा 
"कृते श्रा नानी की टां¶ ष्म" परन्तु पैदल चल रहे पोते ने भट पत्थर उठा कर 
हा “श्रा तो सही, श्रभी पत्थर मारता हूं” । इस घटना ने एकं कहावत को 
न्म दिया जो प्रायः एहसान फरामोश्च प्यार के बारें कटी नाता ह ^ 


(च 


एड कृतेया नानी रो जोधां खा 


पंनावी के प्रसिद्ध कवि श्लाह मूरम्मदने कटरा दै “शाह मुहम्मद, श्रादता 
ौ जांदियां, मारे वै जावे पुरिया प्रियां जौ” 1 यह श्राद्तों का हाल है। 
ल्ल में किसी वद्ध स्त्री को खाना खाने के बाद नाचने कौ भ्रात थी॥ एक्‌ 
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बार उसके पूत्रने कहा “मां” प्राज मेरे मि्रोंने ्रानाहै, श्राज | 
मत, वरना मेरी बेइजती हो जाएगी । मेँ तुभे एक टका रिश्वत देता हे। । 
देहांभरी। परन्तु श्रादततो प्कचुकीथी। खानाखतेहीउसपरे् 
यपा। टका वापिस करते हुए बोली :-- | 
टक्काले बेटा श्रापना 
डोर पायामू नौचणाए नौचणा। 
श्रोर यह्‌ भ्रव हठी व्यवहार के प्रति प्रभिव्यक्तिके लिए लोकोक्ि। 
गई है 1 इसी तरह कौ करई श्रन्य घटना-प्रघान लोकोवितयां ह कृले 
प्रसिद्ध ह। 


, --5न>- 


० 


(~ 


व 


० ) 


श्राज कौ हिन्दी कहानी की 
प्रमुख प्रवृत्तियां 


डा० ग्रोम प्रकाञ्च 
> 


माकंष्डेय की कहानी काक्रोच का शीषेक देखने पर हमे एकदम काफका 
की यादश्रा जातीहै जिस मं जाजं सम्सा नाम का जमन यात्री-सेल्समन 
बह उठने पर पाताहै कि वह मनुष्य न होकर एक काक्रोच है-एक 
तलचट्‌्टा है। कहानी कै ्रन्तरग मे काके विना हम इससे सहज हीमे यह्‌ 
नष्कषं निकाल सकते ह कि श्राज की कहानी विदेशी चिन्तन श्रौर टेक्नीक 
प्रभावित है। इसका प्रमुव कारण सम्भवतः यह है कि साहित्यकार ने 
नान लियाहै कि मानवीय नियति सभी देशों मेंएक सीहै। समय मरौर 
थान कौ दूरियां सिमट जाने के फलस्वरूप कहानी को सावंभौमिक स्तर पर 
ताने का प्रयास किया जारहाहै। लेकिन इस का यह श्रमिप्राय कतई नहीं 
कि नई कहानी देशीय परिवेश से श्रलग जा पड़ी है। 

भ्राज सारे इन्सान य्था्थंके प्रकाश में यह देल कर दहैरान है कि जिस 
7 इन्सान कहा जाता है, वह परवेद श्रौर व्यवस्था की सीमाश्रों मे जका 
नरीह श्रौर मजब्रुर प्राणी है। उस कौ । श्राजादी एक विडम्बना है । विचार 
गोर भाव की शक्तियां उस की दशा को श्रौर मी दयनीय बना दैत है। एक 
गोर उसके कन्धों पर भारी उत्तरदायित्व है तो दूसरी श्रौर वह चाहकरमी 
छ कर नहीं पाता श्रौर इसी लिए उसे मिलती है रक्ष्य पीडा ॥ 


श्रादिम युग में मनुष्य को स्थ, परियां या इसी प्रकार की श्रन्थ मनुष्येत्तर्‌ 
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शवितयां त्राण प्रदान करती यीं। इतिहास के विकास के साथ-साथ मग 
चिन्तन कादंगश्रौर तदनृष्प प्रतीकों की व्यवस्था भी बदलती जा ख| 
परिवेश के बदल जाने के फलस्वरूप मनुष्य प्रतीक भी नये प्रि 
चुनता दै । 


मनुष्य का दुर्माग्य यह॒है कि उसे किसी व्यवस्था से सन्तोष 
नहीं होता । श्रस्तित्व के लिए जरूरीरहै कियदिजीनादहै तो मनुष्य † 
न कोर व्यवस्था श्रपने लिए चूनले। लेकिन हर नई व्यवस्था वह्‌ 
ऊव जाताहै, इसलिए श्राज की कहानी का स्वर प्रनास्था श्रौरऊ्वकाःै। 


हिन्दी की नयी कहानी सामान्यता १६१५० के वाद की कही| 
१६४५ वे १६५० का भ्रन्तराल एक एसा समय है जव हर चीज "भे्टिगि 
भेथी) भ्राजादी का रक्त भरा चेहरा जनता को देश के विभाजं 
मुस्लिम दंगों; शरणार्थी-समस्या के साथहौी निराश करने लगाधा।।| 
मी एक तरह का श्राल्ावाद, भविष्य -के प्रति एक श्रास्था का भाव व 
था। नेताश्रों की योग्यता में उसे विश्वास था । नव-निर्माण को लातत 
साहित्यकार . को श्राशा कै रज्जु से बांधे रखा। शांतिके नारेषे ति 
बदृते देश के सम्मान से वह्‌ गौरवात श्रनुमव करता था। लेकिन षर 
पदे ठते चने गए श्रौरउसे जात हन्ना कि जिसे वह सत्य समकदै४। 
उसके चारों श्रोर एसे भ्रनेक कठोर सत्य विद्यमानये जो उसे निराश ही कए! 
ये) चुनाव कव्यं के लिए धिनोनी दौड़ बन कर रह गए, प्रष्टा 
भावटोपस हमे हर दिशा से जकड्ने लगा । टटता पारिवारिक जी | 
पुरुष के बीच नए सन्बन्व-सूत्रौ कौ तलाश एवं प्राथिकर विषमता का शिक 
वं नयो कहानी के विषय बन गए। भीड़ भरी जिन्दगी नें पति-पष्नी, १ 
भ्मिकाकेःश्रयं बदलने लगे जिसके कारण वे एक दूसरे को सही-पटी 
पाने भँ शरमयं होने नगे । श्रयतन कहानी इन्हीं समस्याभ्रौ ¶^ 
भ्रागे बढरहीरै। 
भ्राज न्दौ की रोटीनमे सभी सम्बन्धं जल्दी ही बासी श्रौ ८ 
होजाते ह । शेलेश मटियानी की कटान "दैहान्त' का यह ४ 
्रस्तृत है | 


“उसने श्रपनी पत्नी की वस््र-रहितता कोरे देखा जपे वि 


| 
से रोज दिला भाने वलि किसी प्राकूतिकं दृश्य को देख रहा ही । 
६ .) । 
॥ 


( हमा 4 


(लनी) भी लापरवाह्‌ सौ वैटी रही । जवर सामान्य जीवन से मनुष्य रोमांवितत 
नहीं होता तो वह ग्रसाधारण कीश्रोर ुकतादहै। जीव्रन में ग्लेमर बदा 
चना जाता है-- उद्‌ श्यहीन गति के साथ । 

कहानियों मे वुरांश या सिलवर श्रोक्र के पेड़ ग्रानि लगे ह) वस्मे 
स्लीवलेस बलाऊज श्रौर प्रिटेड रुविया की नाइटी का जिक्र देखने को मिलता 
है, भाषा श्रंग्रजीयत फलकने लगी है । 

सात्वना निगम की कहानी /एक श्रौर सीता' के ये सवाद देविए-- 

“प्रगर सचमुच डीपली किसी के साथ इन्वाल्व हो जाप्रो तो सारी जिन्दगी 
मन में उप्त भ्रादमी के प्रति कंसी टंडरनेस पनपजाती है! 

खास कर ग्रगर उसके साथयादीनहो स्केतो-- 

देखो-देखो सपने खूब देखो ।” । 

दफ्तर मे काम करती स्थैनोंका यह जिक्र सुरे वरमा की कहानी “घर 
से घर तक“ महै 

“वह्‌ कारोबारी बारीक मुस्कान से उसके कंविन में दाखिल होती थी श्रीर्‌ . 
निगाह भुकाएु हृए दस्ताक्षर के लिए खुली फाइल भेज पर रख देती थी 
वापिस लौटते हुए खुले श्रंगों कौ त्वचा पर्‌ बरावर,.उस कौ दृष्टि को ऊरप्मा 
का श्रनुभव होता,था 1" । | 

नारी ने भ्राज, जहां शरपने श्रधिकार पदिचाने है; वहां सभौ सीमाएुः तोष 
कर भी श्रागे वदने लगी है । 5 

“श्नौरत सदा मदं के लिए जिन्दा रही है--पति के मरने पर्‌ वहं तच 
यदि बच्चा नाजायज हो "तो श्रात्म-हत्या श्रौरत ही 
बुन'भे दीप्ति खडेलवाल कौ 
“म श्रपने नारी गरीरकी 


के साथ जलती रही है 
करती है, मदं नदी -इन विचारों कौ उषेड- 
कहानी हृव्वा कौ नायिका निश्चित करती हन्त 
नियति मे.मरना नहीं जीना सीखना है। वह्‌ मनरो .जसे बाल कटवाते हए 
कहतीः है“ स्युसाइड करू गी नदीं, करवाउ गौ । सारे नियम, सारे बंधन, 
सारी वजंनाए या टैव सिफंभ्रीरत के लिए?" 

उसने मन. सोचा था यदि पुरुष की जिन्दगी मे कई श्रोरतों का श्राना 
सहन है तो श्रौरत की जिन्दगी मे कई पुरुष श्रखदजु षय 1 
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| 

श्रविवादहित मातृत्व कठोर सत्य बन कर सामने भ्रानेलगाहै। गु 

गुप्ता की कहानी श्रमिशप्त' की सोनल श्रपने प्रमी से यह कहने का षह 
रखती है तुम्हारे साथ विन ग्याहे रह लिया, टीनूकीमां बन गईतोमुभ। 
इतना साहस भी है कि उसे श्रपना वेटा कह पुकार सक्‌ ' ।'' | 
स्वतव्रता- प्राप्ति के बाद जिस बदलाव को व्यक्ति, परिवारश्रौर स 
ने सहादै, उसकी छाप श्राज की कहानी पर पूरी गहराईके साथ बहि 
है। श्राज कौ हिन्दी कहानी मे मूल्यों का विघटन, श्रव्यवस्था श्रादिकेजोषर 
है, वे परिवेश से उपज है । श्राज पुराने आदश खोखले, वदली हुई स्यि 
भ व्यथं समभेजाने लगे हैँ। भ्रादशंके बोको ढोता दुश्रा इन्सान विर 
होने लगा है 1 


सुशील शुक्ल की कहानी “इनशिया^ मे दो युवकों का वार्तालाप ५ 
प्रकार है- 


| 
धयुनोद रीजन। दे एडवरटाइज द पोष्टस मीयरली फार दिक 
भराव फारमेल्टी । | 
जानता हं । क्या तुम्हे नहीं लगता कि हम कभी-कभी जान कर प्रन 
वने रहना चाहते ह ॥'" 


युद्ध श्रौर उसके परिणाम-स्वरूप प्राप्त विजय का उल्लास देर तक चह 
दाला नहींथा। देश की जनता श्रौरनेता दोनों के सामने एक मंजिल थी 
गरीबी हटानी है । मरसक प्रयत्नो के बावजूद वही सामाजिक विषमताए", क | 


मंहगाई, वही वेकारी ! एेसे मे साहित्यकार श्राखें मू दे नहीं बैठ सकता । | 
रमेश उपाध्याय को कहानी “श्राने वाले के लिए मे जागीरदार कुमल। 


न चन्ना कौ गभेवती पत्नी के पेटमेलात मारीहै। चम्ना क्या करस 
है ? पंचायत उपतका साथ नहीं देती । . उसके पास एक ही उपाय है ध 
छोड कर माग जाए । लेकिन उसके ये शब्द उतल्तेखनीय रह । | 
. 

“वह मत समभना कि भ्राज जो कुंच हृभ्राहै उसे मे मूल जाऊ! 
ये मूल भी गया, तो वह नहीं मूलेगा जिसनेमां केपेटमें ही कमर नी 
लात खाई है 1” - 3 = 
। 

भरने वाली पदौ निरिचित स्प से विद्रोह होमौ । शोषण का बदला तेग! 

भ्राज इडिग्रियो का पुल्लिदा उठाए नौजवान बेकार है, दिन मर मे“ 

५४ ) ( हमारा दाहि 
1 


भे. ^ 


करता मजदूर भूखा है, हृदयेश की कहानी “एक भूमिका” भें सत्रह वषे का छार 
हाई स्कूल कौ परीक्षा प्रथम श्रेणी मे पास करताहै सन्तु घर की श्रग्यवस्था 
म वह्‌ श्रपना मन किताबों मेँ नदींगढा पाता। उस का भाई कापेरिशने 
बलकं है । श्राधिक तनाव पारिवारिक सम्बर््घो पर भी हावी होते है श्रपने 
घर के सामने वह एक इङ्तहार देखता है - सावुनों का सरताज हिमालय सोप-- 
स्वयं भी इस्तेमाल कीजिए श्रौर मित्रों को भी सलाह दीजिए । वह युवक रात 
क शरन्धरे मै उपे यू' बदल देता है--“चोर वाजारी भ्रौर तस्करो का सर्ताज 
माता प्रसाद गुप्ता । स्वयं भी, जानिए प्रौर दूसरों को भौ बताइए 1” उस 
लडके ने श्रपना छद्म" नाम रखा-- राघव मौसले ग्रौर खाद्य विभाग के रिश्वत- 
खोर इस्पेक्टर को धमकी भरा पत्र लिखा श्रौरग्रतमें एकर दिन जब उसे ज्ञात 
शरा कि शिव मन्दिर मे पूजा करने वाला एक ईमानदार व्यविति मुकदमा हार 
गयाहै, तो वह एक तनी हूरईमुद्रामें मन्दिर के सामने से निकल गया-- एक 
भरे पूरे विद्रोही का जन्म हो चुकाथा। 


प्रधानतया भ्राज की कहानी हर स्तर पर विद्रोह कीदहै, विषय प्रर 
भाव के श्रतिरिक्त रिल्पकेक्षेत्रमे भी ॥ श्राज किकी शास्त्रकार हार] नियत 
तत्वों के श्राघार पर किसी एसे साचे का निर्माण नहीं किया जा सकता जिस 
मेहर कहानीकोढाला जा सकै॥ भाव श्रीर्‌ टंक्नीक की दृष्टि से जितनी 
विविधता कहानी मे मिलती है, उतनी किसी श्रन्य विधामें नहीं । सहित्य के 


विकास कौ दृष्टि से यह स्वतंत्रता ्रच्छी ही कटी जा सकती है । 


1 
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क कक न 


| 
॥ 
| 


परमानन्द की करसीरी स 
--“कमं-भूसिका। 


सन्तोष राजदा | 
र | 
| 
॥ 
| 


कविवर परमानन्द मार्तण्ड (मटन) नामक गांव के निकट १७१९ ई० † 
उत्पन्न हए श्रौर सन्‌ १८७६९ ई० मे इनका देहान्तं हृग्रा । इनके पिता । 
` पण्डित तथा माता सरस्वती धीं। इनका विवाह मालद्यद से हप्र धा। 
धेबड़हीनख्रश्रोरसरल स्वभाव केथे परन्तु इनकी पत्नी बड़ी ही 
भरौर कठोर स्वभावकीथी। पारिवारिक सुख से हीन होने के कारण परमा 
काफी समय तक सावु-सन्तों के संग रहे। इन्होंने श्रीमद्‌ मागवत कौ क 
मतेण्ड की यात्रा करने वाले एक यात्री स्वामी सव्यानन्द से सनी । इसी १ 
यात्रा श्राये हुए एक सिक्ल सादु ते उनको गुरुप्रन्थ साहब का श्रध्ययन १ 
कराया। ये स्वामी परमानन्द ही थे जिन्होने कदमीरी मे कृष्ण भर 
सम्बन्धी काव्य का पूणे रूपेण श्रारम्म किया । 





परमानन्द बाल्यावस्यासेही फारसी मे "गरीब उपनाम से कवित॥ 
करते थे श्रौर इस कै पश्चात "परमानन्द" उपनाम से कर्मीरी म कवितायें क 
लगे तथा इ प्रकार भ्रस्त मे परमानन्द नाम से ही प्रसिद्ध हुए । परमानन्द # 
कृष्ण भक्ति सम्बन्वी काव्य रचनाश्रौं सें 
२. भृदामाचरित'--मक्ति मावना, दाशिनकता, 
रादि मे श्रद्धितीय है। 


१. “राधा स्वयंवर" 
मुहावरों तथा. तुलनालक 


“सृदामाचरित' मे भगवान श्री कृष्णश्रोर दरिद्र सला सुदामा के + 
(कः ¢ 
१६ } ६ 
हमारा साहित्य | 


की प्रसिद्ध घटना काचित्रणहै। राधास्वय॑वरमें श्री कृष्ण श्रौर राघा कै 
विवाह का चित्रण । राधा कोकविनेप्रकृिके रूपमे श्रौर कृष्ण को पुरुष 
के रूप मे चित्रित किया है । 
यपि भ्राज से लगभग चार सौ वषं पहले रूप भवानी (१६२५-१७२४) 
से करमीरी हिन्दी का मिश्रण श्रारम्भ होता है तथापि ये परमानन्द ही ये 
जिन्होंने कदमीरी कविता करने के साथसाथ हिन्दी कविता का श्रीगणेश 
भी किया । 
श्रव म लेखक की धापिक व दाशिनक कविता कमेभूमिका' का 
हिन्दी श्रनुवाद प्रस्तुत करती हं जो किर्मैने पी. एन श्रार की पूदस्तक कमर 
मे हिन्दी, से लिया है जिस का कि उपर सकेत किया गयाहे। 
१ (कदमीरी)- कमं भूमिकायि दिजह वमु कवल-सतोपह वियालिह दुविहं 
श्रानन्द फल 
दुयि प्रानह दान्दह जोपरुर दिइन त रात वाय-कुम्भकि 
लोरि जोरि तिम लाई 
हिलह कर युथनह वीट रोज श्रल रियल-संतोषह 
बियालिह्‌ बुविह्‌ श्रानन्द फल 
(हिन्दी) कमं भूमिका कौ दीजिये 
घमं का बवल 
उगेगे सन्तोष बीज तव 
उत्पन्न करने श्रानन्द फल । 
रात दिन भूमि लो जोतने 
जुड्वां वेलों को स्रधीन कर 
कठिन परिश्रम करने को 
कुम्बा के चावुक से मारो। 
| एक टुकड़ा भी जोते विना न र्ठ 
जागो रौर यह्‌ देखने का काम कर ॥ 
लह तोलह न।विध-ग्े रह्‌ ग्ट फ्रि 
दितह एटहराविथ 


थनह रोजयस तल-सतोषह बियालिहं 
बुविह श्रानन्द फल । 


२ (क्मीरी)-लोलकि श्रालहं फ 
वैल्क सृह यु 
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२ (हिन्दी) भूमि को जोतने 
प्रेम की वेल जोड़ी का उठाग्रो लाभ, 
न रहै भीतर घृणा को तरी 
ग्रटृट धेये कौ सहायता से 
ट्कड़ करो भूमिके कठोर पिडोंके 
उगाभश्रो सन्तोष बीज तव 
उत्पन्न करने श्रार्नद फल । 
३ (कश्मीरी) -वेचारह्‌ बिह तह्‌ बेरह्‌ लदिथ किथ --श्रोत्त यन्ह यव | 
सिजराविषि। 
समस दष्टिह्‌ पातजन म्रदह फरिह जल-सन्तोषह्‌ विरा 
वुविह श्रानदप् 
हिन्दी) मेटो को चिकना करो श्रौर उभारो | 
किनारों को उनके हो के सावधान चित्तः 
काटो एक निकास श्नौर डालो रोक 
ग्रभिमुख स्रोत की शवित क्रि जिससे 
बहे खेतमे जल हो के सम-चित। 
उगाश्रो सन्तोष बीज तव । 


उत्पन्न करने श्रानन्द फल । | 


४ (कदमीरी)-सोन्य ई दुह तारह मूत यावुन--पीजह्‌ पजिह साथा 


राव 
वव व्योल मो प्रार कर मंगल - सन्तोष बिय।लिह वृ 
श्रान्दप 
(हिन्दी) - वसन्त सौन्दयं प्रताप श्रौर खुशी की 
एक क्षणिक स्थिति है, 
एक क्षण भी त्यागो मत 
इस भ्रवसर की स्थित्ति का 
करो प्रतीक्षा मत बोने बीज कामके 


काम करो परिणाम में खुली के लिए । 
उगेगे सन्तोष बीज तब 


उत्पन्नं करने श्रानष्द फल । 


( हमारा ई 


६ (ककमीरी)--त्रोपरिथ फौरनायिह्‌ नाम डोवदर-सेह्‌ के रिह चकरिह्‌ 
सीत्यन बर । 
इन्द्रिय गगरन कर बुठल-सन्तोषह बियानिह बुविह 
्रानन्द फन । 
(हिन्दी) काम करनेकोतू न करप्रतीभा 
श्रपने दांई वांई तु चौक रह्‌ 
ठीक करतुममेजोहोंदोपमभी 
श्रपने दोषों को गृणोसे दूर कर 
नाकश्च के इन कारणों को नष्ट करने 
वरा तें करो ्रपनी इन्द्रियों को 
उगेगे सन्तोष वीज तत्र 
उत्पन्न करने भ्रानन्द फल्‌ । 
६ (कडमीरी)- वसखीतह सन्जह्‌ निदिह फेरि सावस नाई बेत-दैलिह्‌ तैरिह 
तपह के प्पह्‌ सगह सीत । 
सममावह नायह फलिह पमपोषह उल-- संतोषह बियालिदह्‌ 
बुविह्‌ श्रानन्द फल 
हिन्दी) हां लगनश्रौर भक्तिसे तु कामकर 
हो जाये यह्‌ खेत तेरा हरा श्रौर फल भरा 
पकाश्रो फल को तपस के श्रन्तिम सिचन से 
चखिलायेगी मन की शान्ति तव 1 
कमल के फंलावके फूलों को 
उगाश्रो सन्तोष बीज तब 
श्रौर काटो श्रानन्द फल । 


(कश्मीरी)- विषय पश रारिह रछनावुक--तिम्नई श्रमिह गुधनहं वेत 
खियावक ॥ 
भावुचिह रावुचिह नैर निष्कल संतोषह वियालिह वुविह 
भ्रानन्द फल । 
(हिन्दी) करो प्राप्त विजय श्रषने लालस श्रीर लोभ पर 
हो नपेसाकि कतरे पक्के वेत तुम्हारे 
विचारसे प्रोमश्रौर श्रनुराग के 
रात दिन करो सन्तोष पूणं रखवाली 
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उगाभश्रो सन्तोष बीज तव 
उत्पन्न करने ्रानन्द फल 1 
८ (कश्मीरी) हैलिह यलिह नैरिह तेलि सुपनिसक्राव-वैरागह्‌ द्रातिह्‌ यी। 
लूनिव्रा। 
सम्बन्धह्‌ सुसतंहं साविन वल-संतोपह वियालिह्‌ वुविहं 
मरानम्द फ़ 
(हिन्दी) श्रौर जव बौराने लगेये खेत | 
श्रा गया है समय विनोद का तव 
हंस॒वे से म्रात्म त्याग के लवण करो इसका 
श्रोर डालो गुच्छो मे इक्ठा करने 
ले लो सहायता तब श्रपने सम्बन्धियों की ¢| 
श्रौर बाधो इस की गठरी | 
है यही सन्तोष बीज तव 
उत्पन्न करने श्रानन्द फल । | 
६“ (कदमीरी) -मटह खसिह्‌ निचह्‌ रजिह मटह मटह्‌ सार-साधीनह रत 
वाइ बन्द तह्‌ य| 
नित्यह नेक सुमरित श्रदह्‌ समिह खल-संतोषह वियालिह | 
लुविह प्रानन्द #॥ 
(हिन्दी) वावो फिर रस्सियों से इसको ग्रौर ले जाम्नो | 
सग्रह करने ठेरों मे, 
बलाग्रो फिर भ्रपने सब मित्रोंको 
ले जाने इस को श्रपते साथ | 
श्रोर करोगे जव संग्रह इसका प्रोम श्रौर भक्तिसे | 
मिलेगी इस से सच्ची शान्ति | 
उगाश्रो सन्तोष बीज तव | 
उल्मनन करने भ्रानन्द फल । 


१० ( करमीरी)- त्रगुणह त्यागह्‌ नव्म श्र गुण लद-निरमानह प्रावकं 


| निरवानह 

राम तेत तम दिथ कर कोशल--सन्तोषह्‌ बियालिह 
वुविल श्रानन्द # 

६० ) ( हमा्या सहि 


त 


हिन्दी) पुणे भक्तिसेतू यह्‌ काम कर 
प्रशंसा कीन कर इच्छा कभी 
रोप कोई दे तुभे यहु गमन कर 
तवरे कहीं मिल जाये मुक्ति का साधन तुमह 
उगाश्रो सन्तोष वीज तव 
उत्पन्न करने श्रानन्द फल । 
११ (कर्मीरी)--ध्यानह धारनायह्‌ वानह्‌ मोन्डुव सत्तार ज्ञानह्‌ दानह्‌ 
खासह गासह पन्जह्‌ चार । 
मनह के श्रनुह भवह वारहु दिथ छल-- सन्तोष वियालिह 
बुविह श्रानन्द फल । 


(हिन्दी) पीटोश्रस्नके वालको ध्यान के लटृढों परः 

पृथक करो धान्य को श्रौर तव, 

हटाग्रो छिलका करने सूक्ष्म परीक्षा 
प्रत्यक्षीकरण के शुद्ध धान्य की 

करके एेसा, तोलो धान्य को 
तह पर अपने पवित्र हृदय के 

उगाश्रो पुनः सन्तोष वीज तव 
ध्रावृति करने ्रानन्द फल कौ । 

{२ (कश्मीरी) - व्याग के श्रथ सीति वार्ह छवहं नाव प्रूनतय जग 
फुट हुजन ब्युन व्युन थाव । 


जागिह रोज लागिह निह त्राविथ जुल-सन्तोषह बियालिट. 
बुविह्‌ श्रानन्द फल । 


(हिष्दी) श्रात्म त्यागके हाथों से 
। पिते दो ठीक से श्रस्न की बालियोंको 


करो सूक्ष्म परीक्षा श्रौर संग्रह करो भद्दे धान्यका 
प्रत्येक पृथक पृथक ढेर मे 
लो काम श्रपने मस्तिष्क से श्रौर देखो 
होनरेसाक्रि पड़ सामना करना श्रपनी भूल का 
उगाश्रो सन्तोष बीज तव 
॑ उत्पन्न करने श्रानन्द फल । 
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१९ (करमीरी)-तुलिथ श्रदह्‌ थाव श्रम्वरन माल--सुहमकिह हायकह सौ 


नसह वा| 
सन्तोषह वियालिः 
वुविह्‌ भ्रानन्द फ़ 





लुतिह बोर वतनाविय खनह्‌ बल 


(हिन्दी) तोलो फिर तुम भ्रपना धान्य श्रौर 
संचय करो इपे पृथ्कटेरो मे। 
सोऽहं परिमाणं में संग्रह करो इसका 
पूरा ऋण चुकाते श्रपना। 
करो हत्का श्रपना वो 
ले जा कर इस को खन्नाबल 
उगा्रो सन्तोष बीज तब 
लवन करने श्रानन्द फल । | 
१४ (कदमीरी)--शमय दमह यमय निमह द्याठ बातनावृनाद-- शात श्रह्ई 
जलह पकह नांव ताप | 
पानस शिहलित मानस बल- सन्तोषह बियालिह्‌ बृविह 
श्रानन्द फ 
(हिन्दी) स्तुति प्नौर गम्भीर ध्यान के साथ | 
ले जाश्रो इस को घाट पर, | 
चलाश्रो श्रपनी नाव को | 
भक्ति के शांत जल मे। | 
मुक्त करो श्रपने मन को इस बोभसे ्रौर | 
ले लो श्रानम्द मानसबल की श्रान्निदत मन्द पवन # 
उगाभग्रो सन्तोष बीज तब 
संग्रह करने श्रानन्द फल । 


१५. (कर्मी री) --लागिह्‌ नियह ब।लिह माल श्रागस तार-खाल युथनहं 


सजिह हार जाग 
फाजिल तह वाकई नेरिह कस तल-सन्तोषह वियालिह 
बविह श्रानन्द १ 
हल्दी) सामग्री को श्रव स्वामी तकत श्रागे बदाश्रो 
चीन लेना न चाहिए तुमे' त जोतने वालों 
६२ ) 


( हमारा सि 


श्रन्त में क्रिस से ठीक की जायेगी रोकड वाकी ! 
बचायी जाये किस के लिये श्रधिकता? 
उगाग्रो सन्तोष बीज तव ठ 
लवन करने भ्रानन्द फल। 
१६ (कदमीरी)-- संचित वैययह्‌ व्योल चांरितथाव -सोन्थ यलिह्‌ तेलिह 
फलिह फलिह वव । 
वुपुनिई वुपकारह्‌ नोव नोव फल - सन्तोषह्‌ बुयालिह 
वुविह्‌ श्रानन्द फल । 
(हिन्दी) करो सूक्ष्म परीक्षा प्रच्छे वान्य की श्रौर । 
बीज करे लिए इसे संचित करो; 
उगाश्रो पुनः बीज तव 
श्राये जव वसन्त ऋतु 
करेग। उत्पन्न यह श्रच्छा कायं 
नया श्रौर सदा नया फल 
उगाग्रो सन्तोष बीज तव 
लवन 4.रने श्रानच्द फल । 
१७ (कश्मीरी) --योगह्‌ माय।इह्‌ हृन्ति भूगी श्रास--यई छद दुवड 
तस पानस कास । 
साहं नाव पियई तइ साधह्‌ मोडल-सन्तोषह वियालिंह 
वुविह प्रानन्द फल । 
हिन्दी) योग माया का बनो भोगी 
श्रौर बदल डालो श्रपने द्विधा विचारों को 
तुम्हें साधु" का नाम दिया है 
श्रौर एक साधु तुम्हं बनना चाहिए 


उगाभ्रो सन्तोष बीज तब 
उत्पन्न करने श्रानन्द फल ॥ 


१८ (कदमीरी)- कमह फल सुखं गुरह दब्द--संन्वितह कमह मान 
प्रारब्धं । 


कर्मह कांडह ज्ञानह नेरिह नारह बुजमल-सन्तोषह 
बियालिह वुविह श्रानन्द फल ॥ 


मारा साहित्य ) ( ६३ 








(हिन्दी) मुक्त करेगा तुम्हें तुम्हारे गर का शब्द 
जीवन म्रौर मृत्यु के चक्र से 
बीते हुये श्रपने कमं को 
मानों श्रपना रुचित प्रारब्ध 
कमं काण्ड के ज्ञान से 
उठेगी वचिगारी विजलीकी कड़क की 
उगाश्रो सन्तोष बीज तव 
उत्पन्न करने श्रानन्द फ़ल । 
१९. (कर्मी री)-सोहम परागाशकिह्‌ विज्ञनियानय--त्राविथ मान बय । 
श्रभिमा| 
पावित रोज दादह्‌ शान्थ मन्डल-सन्तोषह्‌ विधालिह्‌ 
वुविह श्रानन्दफ़। 
हिन्दी) सोऽहं की दिव्य ज्योति से तव | 
सूचित किया जायेगा तुम को 
श्रादर श्रौर. ्रपमान की 
समस्याश्रों के लिये रहना ग्रसावधान 
ग्रौर करोगे प्राप्त इस प्रकार तुम 
श्रनन्त॒श्रानन्द । | 
उगाश्रो सन्तोप बीज तब | 
लवन करते श्रानन्द फल । 
९० (कडमीरी)-परमानन्दह श्रोस जमीनदार-- हरित धनह दियार 
रूजस तत 
चांगंजि वारिच चजिस गांगल- सन्तोषह बियालिह 
| वविह्‌ ग्रान % 
हिन्दी) था कवि परमानन्द इक जमींदार ` 
। भ्रपना पूरा क्ण चुका कर 
वह्‌ न भागी था कभी श्रपमान. का 
उस ने पालन कर लिया कत्तव्य का 
रौर कन्धों से हटाया बो को 
वह्‌ निःसन्देह मुक्त था 
जन्म के श्रौर मरन के चक्र से 
। उगाश्रो सन्तोष बीज तब 
लवन करने श्रानन्द फल । 
2 


९) ( स 


मुद्रा राक्षस 


कमला मधीक 
> 


महाराज पृथु के पुत्र तथा सामन्त वटेवर दत्त के पौत्र श्री विशाख दत्त 
प्रणीत यह नाटक न केवल संस्कृत नाट्य-साहित्य में श्रपितु विक्व के नाट्‌य-/ 
साहित्य मँ एक महान कीतिस्तम्भ है । यद्यपि इस नाटक को तात्कालिक 
ख्याति नदीं मिली पर इस मे कृति का दोष नहीं । रों की परख के लिये 
जौहरी की श्रांखें चाहिये । कालान्तरमें इस रत्न की दौप्तिने प्रबुद्ध श्रालोचकों 
को श्राकृष्ट क्रिया फलतः यह श्रपने श्रनुरूप सम्मान करा पात्र वना । 

सस्कृत नाटककारों का सुमान शगार के मधर चित्रोमेंथा। श्यृगार 
काश्राधार श्रेष्ठ नायक, श्रनुपम रूप गुणवती नायिका, उस की सखियां, 
साज-सज्जा, संवाद, मदनोत्सव । श्यगारके परिवेश मे निहित न।टक की 
काव्यमयी कल्पनासु"ठ सोदृदेदय अभिनय एके उवितयां, युखान्त फलागम क्री 
रोर सचेष्ठं ्रनुकरण श्रौर धात्मप्रकाशन जीवन की मूल दृत्ति है ्रतः जीवन 
के सभी रसो का राजा "रसराज श्यृगार नाट्कमे यदि श्रभोतः प्रवहमान रहे 
यह्‌ स्वाभाविकं लगता है। विम्तु वहभी मान्य तथ्य है क्रि माव्लोक में 
श्मुगार यदि सर्वाधिक गृहीत है तो प्र्यक्ष लोक में राजनीति । "1९1 €णा8 
तत्थ? 10 2011008 0ण8 शृछणणत. चिंाच्वदत्त नै इस मर्म को सगा श्रौर 
सर्वेथा श्यगारविहीन क्रिनतु राजनीति से परिपूर्णं इस दिलक्षण सरस नाटक 
की रचना की) काससूत्र काश्राख्याता दात्श्यारन यहां चाणक्य के लोहस्पर 
मं कौमुदी-महोत्सव का निषेध करता है । प्रणय कौ सामःतीय प्रवृति यहां जे 
मुह दिपायेहै। सघर्पं की व्यूह रच्नाकीवेला है, भ्रासेतु हिमाचल एक युद्दु 


हमारा साहित्य ) । ( ६५ 





छ 


| 


राज्य की स्यापता करते करा दृढ संफल्य है, कमं ददन्ति क्णो में श्रोज चाति 
९। 


माधुयं नहीं। 


व < | 
विशावरत्त की नद्रोन्मेयशालिनी प्रतिभा ने परम्परागत रीतिर्योकौ क 


ल करते हुए एक नया मागं वनाया जो भ्राज की परिस्थितियों मे भी प्रश्न 
रहारै। इसमेंश्युगार कौ उपैक्ना नहीं म्रपितु जौवन के लिये व्यावहूषि। 
दृष्टि मे श्रधिक महत्वदुणं तत्व राजनीति का गहण निहपण है श्रौर बहूप 
प्रद्भृत सौष्वके साथ । 


कथावस्तु- 


नाटक का इतिवृन देतिहासषिकरदै। गुणाद्यकी वृहृत्कथाको भीष 
का प्राघारः मानागयाहै। चाणक्यद्वारा नद वश का समूल नाश, बन 
के िहासन।रोदण के पड्चात राक्षत को चन्द्रगुप्त का भ्रमत्य वनने प्रर स 
करना ह इत नाटक का मुख्य लक्ष्य है । कथा सात श्रकों मे विभाजित ६ 
द्र्य योजना नहीं दै, पंचक रक मे श्रक्रावतार का प्रयोग है। कथाबु 


के श्रावर्यक गुणों के भ्रतिरिक्त कायं की पंचचरणी श्रवस्थां इहु 
द्रष्टव्य है । 





प्रथम अंकके प्रारंभ श्रौर ग्रत मे चाणक्य की सिहग्जना है किमे ॥ 
जी चन्द्रगुप्त को कौन पकड़ सकता है श्रौर वह श्रपनी बुद्धि के वल से राक्ष ६ 
उमौ तरह वश मे कर नेगा जंसे को$ हस्तिपक बुद्धि के द्वारा निरकुश ५ 
जंगली हाथी को जंजीरों भे वांघ लेता है । रक्षस चतुर शिकारी चाणक्य 
विचय हए जाल मे कंमे प्राता है, चाणक्य की षड्गुणी नीति रज्जु उसे | 
लेती है। रक्षको वशमे करनेका संकल्प “वीज, उस की मुद्रा प्राप्त ‡. 
 धविन्दु", राश्नस की योजनाग्रं की श्रसफलता संबन्धी राक्षस श्रौर विरोधक 4 
लम्बी वार्ता पताका, करमक हारा चन्द्रगुप्त एवं चाणक्य की कृतक कल 
अकाश श्रकरी", पञ्चात राक्षस का समषण कारय" श्रथ प्रकृति है । 














दवितीय अंक में राक्षस की राजनीति पटता का सजीव चित्रण है । विष 


कै प्रयोग द्रा चन्त क विनाश की उस की योजना उल्टे परवतक कै 
0 य यतर भी वाणरयको सतकता से मृत्यु का प्र 
भ्रव एक मात्र भेद नीति द्वारा व = 


हं चच्गुप्त को दुर्बल व ‰ 
व्रनाना चाहता है । 4 


६) 


तृतीय अंक में कूटनीतिज्ञ चाणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त की सुनियोजित कृत्रिम 
कलह का दुश्यदहै। 

चतुथं अक मे इस वैमनस्य की सूचनासे हित राक्षस चन्द्रगुप्त को घोर 
मंत्री संकट मे जान कर मलयवेतु को उस परश्राक्रमण करने का परामशं देतां 
है। इधर चाणक्य के गुप्तचर भागुरायण द्वारा मलयकैतु के मनम राक्षस के 
परति ्रविशवास उत्पन्न करने का प्रथास है। 


पंचम श्रंक मे जीवसिद्धि द्वारा भागुरायण कै समक्ष राद की निदा, 
मलयकरेतु का छप कर सुनना, सिदधार्थैक का पत्र, श्राभूपण, छ्य व्यवहार, फलतः 
मलयकेतु का राक्षस के प्रति विद्रूप भावश्रादिका वेणंनहे। 


षष्ठ शरक में मलयकेतु का बन्दी वनना, राक्षस का श्रपने मित्र चन्दन दास 
की रक्षा हतु जाना, इस का सफल व भावपुणं वणेन हे । 


श्रंतिम श्रंक मे बधस्थल पर चन्दन दास राक्षसक्ा भ्रागमन, राक्षस कौ 
चाणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त से भेट-वार्तां के पङ्चात उसका समपेण; श्रन्तदर्ध को 
छोड चन्द्रगुप्त का प्रधान भ्रमात्य बनने पर स्वीकृति । 


भरत वाक्य से नाटक समाप्त होता है । वरस्तु-संयोजन श्रत्यत्त 
कौशल से किया गयाहै। प्रत्येक घटना, पात्र, उनका उच्चरित प्रत्येक शब्द 
प्रथच भावर्भंगिमा भी श्रपने में महत्वपुणं है श्रौर कथाप्रवाहं में सहायक है। 
संयोजन सौष्ठव मे नाटककार श्रप्रतिम है। 


चाणक्य विजयी होता है । मलयवेतु की सहायताथंश्राये हए राजा, 
उनकी सेनाये, मलयकेतु के मदोन्मत हाथी शत्रू नारियों को ्रपने सुरों कौ धूल 
से धूसरित कर देने वाले वायुवेगी तुरग, राक्षस की रणपलक्िति संगिनी तलवार 
सब का प्रभावी उत्लेख है पर उपयोग कटी नहीं है । चाणक्य की वुद्धि ने 
जैसे शत सेनाश्रों को पराजित करके रख दिया हो, चनदरगुप्त को एक बाण 
भीन चलाना पडा, रत की एक ब्रुदभी न गिरी श्रीर गृद्ध जीत लिया गथा 1 


चाणक्य का कपटाचरण श्रौर उसकी प्रतिनीतियां सहज दृष्टि से श्रमद्र 
लग सकती हैँ किन्तु गभीरता से देखने पर उन मे निहति चाणक्य की भर्रत 
दु रदशिता ही प्रकट होती है । राज्यों कौ उथल-पुथल मे यहां वयात हिसाण 
होना साधारण बात है वहां हाथी घोड़े युद्ध के ल्य सुसञ्जित खड के सड 
रह जाते है, श्ान्ति्रिय दूरदशीं चाणवय शतु राक्षस को सुरक्षित रखता है, 
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ध. 
प्रथम उसने नीति युद्धमे परास्त करता है पचात चन्द्रगुप्त के लिय स ॥ 
सेवापरे लेतादै। यह्‌ इतिदास कौ एक अनूटी बटनाहे। चाणक्य क | 
पेचों की जटनिता के समान ही नाटककार को इम ्रद्भुत घटना का ॥ | 
केरे में घोर परिश्रम करना पड़ा यह्‌ प्रस्दिग्धदहै। | 


है 

परम्परागत दृष्टि मे चन्द्रगुप्त को ही नायक मानना उचित हेग | 
यद्यपि नाटक ॐ गीषेकमें राश्चस ्नौर उस कौ मुद्राः का महः.पूणं उलछेष|| 
तथावि इस उल्लेख मे भी राक्षस की पराजय की कथा दिप हूईहै। वक्त 
सर्वाधिक प्रभावजाली पात्र है, वस्ततः वही सूत्रधार दै पर उस की गतिः 
उम की योजनायें चन्द्रगृप्त क निपित्त है, राक्षस के समर्पण से वह ग्रबष़| 
काम हो श्रपनी शिला वाधते को समुत्सुक है पर यह उस की शिसा दीक 
संधी, यह भ्रामेतु द्विमाचल चन्द्रगुप्त के राज्य की लक्ष्मी उससे सुदृढा ॥॥ 
वधी है, मनोमालिन्य दर्‌ हो कर राक्षस की प्रशासन क्षमता तथा निष्ठ मै 


चन्द्रगुप्त के मुकृट से बंधी है। 





प्रारम्भ में चाणक्प्र हारा चन्द्रगुप्त 
उत्नेच श्रौर श्र॑त में उवे रा्षम हारा श्रागीर्वचन मध्य उषी को श्रमात्य प्रा 
के हेतु किये गए प्रत्न, समस्त नाटक में चन्द्रगुप्त की प्रत्यक्ष या परोक्ष ६ 
म शरा्यम्त उपस्थिति का प्रमाण हँ उ को नायक मानना उचित होणा। | 
चरित्र चित्रणमें नाटककारने कीं कहीं ्राकृति सूचक मुद्रा (| 
कियाहै। पारो की चारिव्रिकं विशेषता श्रौर दुर्बलता भ्रत्य॑त पथ 
ल्प मे प्रकट हृ है। प्रमुख पात्र भी युगम सूपमें ह श्रौर उन की 
विेषताये भौ श्रन्तत्रिरोधमयी । राक्षस, जिस के वास्तविक नाम सृवुदढि # 
काकटीं उल्लेव नदीं है, श्रपने शारीरिक बल की श्रेक्षा मानसिक विशिष्य! 
श्रोर कोमल करुण भावों से श्रोत-प्रोत दिखाया गया है। वह पुरुषार्थी ६८ 
माग्यवादी भी है, कृत संकल्प रहै पर भावुक है, अ्रदृभूत प्रशासक है 
भ्रसावधान है । चाणक्य क्रूर प्रतीत होता है दुरात्मा वा महात्मा वर 
कमल शान्तिभ्रिय दै, उस का एक ही स्वाथ है व म लीन रहना, सारी 
का निर्माता स्वयं मग्न कृटो मे निवास करता है, श्रादश्ं सादगी पांडिल्य 
मूति, छल भी किया तो हिसा, रक्तपात के लिवारणाथं । चन््रगन्त जि 
-चरणो मे सम्राट नतम्रकहै, जो उसकी श्राज्ञा को पुष्पमाला की तरह स्वी 
क न चाणक्य जसे मनीषी का सहयोग श्रौर वरदान ह. 
~ ^ 2 
कन्तु विनघ्र, रानाश्रो पर शासन 


ष्ट , ॥ 
( इमाय 4 





वाला किन्तु गुरुके प्रति प्रतीव निष्ठावान्‌ । ग्रोजस्वी प्रतिभाशाली विनीत 
चन्द्रगुप्त जैसे श्रनायास ही साकारहो गयादहै। नारी पात्रों का सहैतुक ्रभाव 
इस नाटक कौ एक प्रमुख विशेषता है । 


संवाद प्रपते गुणो से युक्तै । एक शब्द भी व्यथं नहींहै। स्वगतका 
यथेष्ट प्रयोग हुभ्राहै। ्राकाशभापितमी है 1 संवाद में षद्योँकाप्रयोग 
तदुयुगीन विकेपता है । श्रभिनय के सभी रूप द्रष्टव्य । मंच की दृष्टिसेभी 
यह सफल नाटक है! 


~ 


देशकाल व वातावरण के विपय में नाटककार यथपि सजगनहींहै 
तथापि भ्रनेक तथ्यों पर प्रकाशा पड़ारहै। नाटक का का्येक्राल प्रायः एक वषं 
काहे । चतुर्थं अंक मे मलयकेतु दुःख प्रकट करता है कि पिताजी का स्वगा 
हुए दस मास होगएहैं श्रौर प्रभी तक मैने कुं नदींक्रिया। यह्‌ मागं शीषे 
कीवातदहै इससे दम मास पीले गितो फाल्गुण मास श्राता है जव संभवतः 
पवेतक की हस्या हर्द थी श्रौर उसके बाद चैत्र की पूर्णिमा दहै जव नटी 
चन्द्र ग्रहृण की बात करती है । कौमुदी महोत्सव कातिक पुणिसा को मनाया 
जाताहै। इसके वाद की घटनाच्रोंमेदो मास का समय प्रायः लगा होगा । 

घटना स्थल तीन है, कुसुम पुर, राक्षस का स्थान तथा सलयकेतु 
का दिविर। 


नागरिक जीवन, वर्णाश्रम घमं, दाशंनिक चितन तथा कलात्मक्‌ सान्यताभ्रों 

ने संस्कृत साहित्य को प्रेरणा दी है । मद्रा राक्षस म भी हम नागरिक जीवन 
की श्रनायास ही फलक पाते हैँ । लोग प्रायः समृ ह यमपट दिखा कर भिक्षा 
मांगने वाला तथा मारी का वेल दिखाने वाला भी दरिद्र नहीं ! जनता 
राजमीरू थी, कौमुदी-महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता ना" श्राद्ध की प्रथा 
थी, वर्णाध्निम धर्मं की प्रतिष्ठा थी चाणक्य कीसेवा में संलग्न बदु प्रमाण है, 
-सामाजिक जीवन पदति श्रौर लोकाचार की फलक मीहै॥ सेना पर विशेष 
ध्यान दिया जाला था, गुप्तचर व्यवस्था सुद्‌ थी । श्रमात्य के लिये विदत्ता 
जसे श्रनिवायं थी । चाणक्य श्रनेक विद्याश्रों काजाता व प्रकाड श्रं शास्त्री 
था, राक्षस न्यायशास्त्र का जाता मनोविज्ञानवेता, रणनीतिनिपुण एवम्‌ 

कलात्मक रुचि-सम्पन्न था । ए 

राजनैतिक दांव-पचों के होने पर भी वह श्राद्शो का काल था। चाणक्य 
सादगी, तप, निस्वाथं भाव, सतकंता का श्राद्ं था, राक्षस मैत्री स्वामिभक्ति 
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| 
का श्रादज्ञे, चन्द्रगुप्प्त गुरुनिष्ठा, विनय का श्रादशे, सेवक श्राज्ञा पालनं ता 
दुबेलताए" भी हैँ तो गरिमाकोलिये हुए! 


॥ 
॥ 
घमं मे जन-सामान्य को श्रास्थाथी) प्रारम्भ ही भगवान कृष्ण शरो। 


शंकर की स्तुति से हृभ्रादैः वृद्धावस्थामे काम से ध्यान हटा कर परमोगू| 
होना लोग उचित मानतेथे, यमराज के प्रति भी श्रास्था यथी, दैववभराष। 
को महत्व दिया जाता था। हरि प्रवोधिनी एकादशी पर ग्रलसाये तेत्र \ 
जागे हुए विष्णु भगवान की वन्दना, शरद का शम्भु रूपमे वणन, अ 
भगवान के वाराहावतार की स्तुति से यह स्पष्ट है कि सगुणोपासना मेक 
प्रवृत्ति भ्रधिक थी 1 । | 


1 | 

नाटकका श्रगीरस वीरहै। चाणक्य की सिह गजेनामे, राक्षश्रो 
मलयकेतु कौ उक्तियों मेभित्र रक्षा मे तत्पर राक्षस की मुद्रा मेँवीत। 
द्रष्टव्य है। 





1 


वधस्थल पर पत्र से विदा लेते समय चंदन दास का श्रपनेपृत्र को प्रति 
सन्देश- बेटा, जहां चाणक्य न हो; वहां बसना-- एक विचित्र करुणा से ग्रो 
परोतहै। गार के चित्र सर्वथा नहीं है । चाणक्य की नीतिकी दु 
विशाख दत्त कौ कलम भी श्यृगार के कौमुदी महोत्सव का निषेध कसती ह|| 


फिर भी राज्य लक्ष्मी श्रोर कौमुदी महोत्सव के प्रसंग मे यह्‌ श्रवश्य लगता | 
कि नाटककार श्यगार चिवो मे भी सफल हो सकता दै। | 


\.  श्रूल मृद्राराक्षस मे संस्कृत के भ्रतिरिक्त शौरसेनी, महाराष्ट तथा मा 
तीनों प्राकृतो का प्रयोग हूुप्राहै। भारतेन्दु हरिद्चन्द्र ने ग्यम खड़ी बो 


भ्रोर पद्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। गद्य का बहुत परिमाजितन | 
उस युगका दोष है। गद्य भ्रमौ प्रारम्मिक्‌ श्रवस्था मं था श्रौर मारतेन्दु शष 
.साहित्य की समी विघाभ्रों का विकास करना चाहते थे । मूल प्रति षे ^ 
के कुक स्थलों मे भावपाथव्य होते हृए भी मुद्रा साक्ष एक उत्कृष्ट धरि 
रचना है भ्रोर हिन्दौ वाङ्मय इस के लिये मारतेन्दु का सदैव ऋणी रहेगा । , 





~^ 
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पाडर के कुछ पवं-त्योहार 


प्रियतम कृष्ण कौल 
ऋ 


पाडर जम्मू प्रान्तं का एक पव॑तीय क्षेत्र है। यह्‌ किश्तवाड तहसील के 
श्रन्तगत द्माचल प्रदेश की सीमा के साथ लगने वाला प्रदेश दै। यह्व 
बड़ा दुगंम है क्योकि यह्‌ चन्द्रभागा नदी द्वारा निचित, पथ रीली तेज ढलवान 
वाली पहाडियों, ऊंची बर्फीली चो्यों श्रौर धते ऊंचे देवदारूश्रौर चील के 
चनो वाले क्षेत्रमें स्थित है। इसी कारण से बीति समय में यहक्षेतर वाहरके 
लोगों के श्राक्रमणश्रौर श्रांतक से श्रता रहा टै उस समय गांव का राणा ही 
गांव का वास्तविक शासक रहादहै) हर, गांव का श्रपना श्रलग राणा हृश्रा 
करता था । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे जनरल जो रावरसिह ने इस क्षेत्र 
को जीत कर हमारी रियासत का एक भाग बना दियाथा श्रौरतभी से लेकर 
यह्‌ एक निर्यामत शासन के श्राघीन है । 1 

इसी क्षेत्र के निवासियों क लौकिक पर्व-स्योहारों मे हमे भाज भी बहुत 
सी रुचिकर बातें जानने को मिलती दै। वषं भर में श्राने वाली प्रायः हर 
संकरती श्रौर पुणिमा एक बड़ा दिन" मानी जाती है श्रौर दस दिन परम्परा से 
 निरिचत एक भ्राम मे "जागरा" मेला या विशेष प्रकार का पे मनाया जाता 
है। हर संकराति या बडे दिन का श्रपना विक्षेप नाम भी है भ्रौर विदेष 
प्रकारका श्रायोजन मी । इन्हे मनानेके लिए श्रास-पास, के स्थानों से सव 
लोग इस स्थान पर पहुंच जाति ह ॥ शरद ऋतु मे श्पकषाकूत अधिक्‌ प 
मनाए जाति है। कदाचित इस का कारणं यह्‌ भीहोसकताहै कि ग्रीष्म 


{ 


"तु के थोडेसे समय को थोडी बहुत कृषी भ्रोरं परुपालनं के व्यवसायों से 
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मरपुर लाभलेने में ही लगादिया जाता है। इसी “नीलम वाले प्रदेश" | 
पाडर के लोगों के कु एक मेलो श्रौर पर्वों का संक्लिप्त ग्योरा | 


पा, 


प्रकार है-- । 


१ 


उयुश्श-- यह पव बेसाली को प्रारम्भ करक तीन दिन तक ग्रठोनी १ 
मलताया जाता है । बैसाखी से पहले दिन प्रत्येकं गावें इक 
समारम्भ होता परन्तु बैसाखी के दिनसरे केवल ज्वाला माता। 
मन्दिरमे ही यह्‌ मेला लगता दहै। सम्भवतः उयुश्ल शब्द धनुशमर 
पर्यायवाची है 1 


ागरा-यह पवे मेल के रूपमे भाद्रपद पूणिमाको दुर्गा मन्दिरे 
मनाया जाता है। मन्दिरकाचेला एक काइलके वक्ष को (जिपिक्‌ 
उठासके) यावृक्ष की चोटी कोजो कम से कम पांच हाथ लम्बी ह 
रातके समय पास के जंगल से काट करलातादहै। सारी रात भ | 
कीर्तन-गान श्रौर नाच होता रहतादहै। फिर चेला काइल के इस व| 
कोलेकर एक जलती हई श्रग्निके चारों श्रोर ताचते-नाचचे पांच वा 
परिक्रमा लेता है। प्रातः काल जव पव समाप्त होनेजा रहा हो, चता 
इस वृक्ष को जिस पर प्रायः हरी टहनियां लगी रहती हैः जलती ॥ 
श्रग्निमे एकाएक पांच बार डाल करनिकाललेताहै। रसा विश्वा 
कियाजातादै किजो व्यवित श्राखिरी बार ऊपर उठती हुई कायल | 
वृक्ष की चोटी को सव से पहले चू देगा उसके हां उ वपं पुव जना 


विवाह श्रादि कोड शुभ काये होगा । | 





चुजगे--यह्‌ मेला पोष पूणिमा को श्रडोली के महराज श्रथवा मेहना, 
मन्दिरमे मनाया जातादै। इसमे मी रात्री जागरन, भजन, कीर्त 
श्रौर गायन का श्रायोजन रहता है जिसे पाडरी मे जाठ कहते है । 
च इट-यह्‌ पवं माघ पूणिमा को “गड' श्रौर शो" के ग्रामो मे श्रायोनि॥ 
करिया जाता है श्रौर चार पाच देवी देवताश्रों की पूना | 
होती है। 8 








वितर देते लोगों का विश्वास किटसा करने से वषं भर 
दुरात्मश्रों से उनकी रक्षा होदी है 1 
मुख्याग : -- इस प्वेकाश्रारम्भ कपि व्यवसायके समारम्भ के रूपमे 
चत्र मास कीसंक्रातिसेहोताहै। उक्ष दिनि कृषि के उपकरणों को 
निकाल कर उन की पूज। प्रौर मुरम्मत की जाती है ग्रौर उन्हू व्यवहार 
योग्य बनाया जाताहै\ पर्वं , दिन चलता रहत। है। इस समय मे 
रात्री जागरण, गाना-वजाना नृत्य प्रौर नाटक का ्रायोजन रहता है । 
दून मुख्य पर्वा श्रौर व्योहारों के प्रतिरव भी पाडर्‌ मे छोटे-मोटे मेले, 
यात्राए (जाठ) श्रादि शरद क्तु मे प्रायः चलती ही रहती ह जिनमे पुरुष 
्नोर स्त्रियां समान खूप से भाग लेतीदै। इस इलाके के विवाह श्रादिमी 
प्रधिककतर पोष-माध-फाल्गुन श्रौर चैत्र मासमे ही मनाए जति है । 
| 


= 
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डोगरी तथा राजस्थानी लोक गीतो) 
लारी चित्र 


(प्रच्छ स्तुल्छच्ता रस्कः जघ्ययत्‌। 
॥ 
मञ्जु शं 

न 





नारी जीवन की कथा मानव की कथाका माव पूर्णं रंश है। एेतिहरपि 
द्ष्टिसे राष्टु की रक्षा हित जहां पुरुषो ने प्राण भ्र्पेणकियिरहँ वहां 4 
ने भी पुरुषों के संग-संग भाग लियाहै। कन्धे से कन्धामभिलाके काम 
है तथा मान श्रौरजान के खतरे के स्मय जौहर करके एसे इतिहा 
निर्माण किया है जिसकी तुलना संसार मे नहीं मिलती । 


समाज शास्त्र के इतिहासमें नारी ने माता, पत्नी, बहनि, कन्या के ई 


ने मानव इतिहास के भिन्न भिन्न पहलुप्रों को रंगीन तथा सजीव = १ 
सन्तान के प्रारम्भिक रिक्षणके रूपमेनारी का योगदान श्रद्वितीय है। 











पठ्नी के रूपमे जहां नारी ने पारिवारिक जीवन की गाडी का4 
क खूप मे संगठन किया है वहां गाडी को सुचारू सूप से चलाने के श्राषा 
कर्तव्य को मी निभाया दहै। 

नारी की श्रपनी परिस्थितियों की परम्परा वड़ो प्राचीन ह । पारिवाधि 
सामाजिक, भ।भिक श्रौर सस्कृतिक्‌ उतार चदढ़ाव नारी जीवन के गौरव ६ 
करुणा की तरणे दै । इतिहास जो प्रायः सम्राटो, राजाश्रों महार ज 
नबाव, सामन्तो का इतिहास रहा है नारी के सम्बन 


न वमे मौनहै। नारी 
ओग विलास का साधन रहीहै। जहां कीं उस ते श्रपने को वि 


^ ( हमारा षा 


्रपती वुद्धि श्रौर स्वभाव सुलभ चतुराईसे राज्यों कोभी संचालित कियाहै। 
ल्मी बाई, श्रहल्या बाई, दुर्गा वाई, रजिया, चान्द बौवी, विजय लक्ष्मी पडिन्न 
सरोजिनी, इन्दिरा गांधी, इस के ज्वलन्त उदाहरण दै 1 सुखो, दुःलो, 
क्ठिनादयों, सुविधा, प्रेम, घृणा, क्रिया प्रतिक्रिया के ताने वाते से बुना 
हरा नारी का जीवन विचित्र ही सौदयं श्रौर श्रनोखी चटा लिए है। विद्रान 
तलको श्रौर पने इतिहासकारों ने नारी जीवन के विभिन्न पहलुश्रों को चित्रित 
करिया है। परन्तु इन धार्मिक, सामाजिक श्रौर सास्छृतिकः पटहलु्रौं के नीचे 
नारी हृदय का पहलु भी है जिस का वर्णन लब्धप्रतिष्ठ महान कवियों ने 
्रपनी भ्रमर कृतियो मे करके प्रपते घ्रापको धन्य किया है प्रर महाकान्यों 


काः निर्माण कियाद । 


लोक गीतों कौ व्याख्या 

जीवन के कु एसे पहनु भी दहं जो व्यवितगत मनोभावो, पारिवारिक 
स्थितियों श्रौर सामाजिक समस्याश्रों कौ देन होते द । जिन कौ 
्रोर इतिहाकारो ग्रौर सामाजिक नेताघ्नो का ध्यान नहीं जाता । नारियां जब 
कहीं उत्सव या धामिक कृत्यो, जन्म, सुण्डन, विवाह के अ्रवसरों पर एकत्रित 
होती है तो ढोलक के साथ नारी हेदयके वे उद्गार भुनने को मिलते है जिन्हे 
विद्टान लेखकों कौ लेखनी चित्रित नहीं कर पाती । वे सामूदिक कृतियां जिन 
के उद्भव का स्थान पता नदीं, जिन को स्वर ताल देने वाले का पता नहीं 


लोक गौत कहलाते ह । यही वास्तव मे जन श्रभि्यवित है। हृदय की ब्रदूती 
मिलन वियोग तथा श्रन्य घरेलू परिस्थितियों | 


होती है वसी स्वभाविकता, स्पष्टता; | 
हीं पाती । समूहमें से एक नारी कण्ठ से 
फिर दुहराया इतने में दुसरी ने श्रपनी 


 उमगों का प्रदशंन, श्य गार वात्सल्यः 
कै श्रभिग्यवित जसौ लोक गीतों में 
 छंदोवद्ध काव्यो की रूढियों मेँ उभर न 
एक टप्पा निकला, सब ने दुदराया, 
भ्रनुभूति की तान चेड उसी रंग मं पेश कर दी। फिर तीसरी ने श्रपना 
योगदान दिथा॥ इस प्रकार समय भ्रौर अनुकूलता की कृषा से हदय का, 
पारिवारिक जीवन का, समाज की क्रिया प्रतिक्रिया का, वह श्रता पहु 
सामने श्रा गया जो एक रिसचे स्कालर समय, धत तथा सयं व्यय करके भी शायद 


उस सूकू्म रूपमे त प्राप्त कर पाता । 


रल श्रौर निच्छल प्रवाह दै जो कृत्रिमता 


लोक गीत भावावेग का वहस 
ता ले कर 


से श्रदूती श्रभिन्यविति हेली मे प्रकृति की स्वभाविक कला की सरस 
हमारा साहित्य ) ( ७४ 
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भ्राकाश कौ इनद्रघनुषौ रंगीनियों कौ तरह श्रपने श्राप ही स्वतः ही 
चलतारहै। तभीतो लोक साहित्य विद्टानों से श्रधिक श्रनपढ़्‌ भोजते श्रौर | 
सादे व्यक्तियों विशेष कर नारियों के मनोरंजन कीवस्तुहै। इन लोकं ग 
मे स्वच्छन्द हृदय के स्वभाविक उदगार पाये जातेर्हैजो कि कुत्रिमता से । 
हो कर लोक प्रचलित हैँ। इन लोक गीतों में रसमय जीवन का श्रथाह्‌ फ़ 
लहराता रहता है, जो कि जन जीवन मं भ्रालोकरिक सन्दर्पणं माधु 
सृजन करके सुख श्रौर शान्ति प्रदान करता है। 


भ्राचाये रामचन्द्र क्ल ने लिखा है कि भारतीय जनता का सामान्य घ्न 
पहटचानने के लिये पुराने परिचित ग्राम गीतों की ओ्रोर ध्यान देना श्रावश्यक। 
कैवल पण्डितो द्वारा प्रदशित काव्य परम्परा का प्रनुलीलन ही काफी नही (| 
जब जब दिष्टो का का्य पण्डितो द्वारा बन्ध कर निरचेष्ट श्रौर संकुचित ¶ै 
तरव तब उसे सजीवता श्रौर चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता केव 
स्वच्छन्द बहती हई प्राकृतिक भाव घारा से जीवन तत्व ग्रहण कएे। 
ही प्राप्त होगा । (रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी सादित्य का इतिहास, संवत्‌ २५ 
पू०--७००-७०१) | 


लोक साहित्य तथा लोक कला की उपेक्षा सदैव, सभी युगो मे, % 

वं द्वारा हुई है। शासक वगंने सदव लोक कला के गर्भं से उत्पन्न # 
साहित्य श्नोर शिष्ट कलाकोही प्रश्रय दिया है। प्रायः सभी विद्वति॥ 
मत ह कि समस्त रिष्ट साहित्य श्रौर शिष्ट कला की उत्पत्ति 
साहित्य श्रौर लोक कला से हृद है । लोक सहित्य का श्रौर लोक कला 
` (विकास क्रम कभी रुका नहीं ॥ प्रत्येक युगम जन-साघारण के सामाजिकी 
ङी श्रमिव्यवित इसी के माध्यम से होती रही । सच तो यह है कि लोकं 1 
के मीतर च्छे भावों की व्यापकता ही, इन गीतों की तथाकथित शिष्टं गीतौ 
श्रलग एक सत्ता स्थापित कर देती है । उस मे पुनरावृत्तियों भिन्नताश्रौ, । 
विभाजनों के लिये सर्वत्र दरवाजा खुला रहा है श्नौर खुला रहैगा क्योकि 
कल,कार श्रथवा लोक गीतकार सदेव इस वात के लिये प्रस्तुत रहा है ङि! 
श्रपने श्राप कौ केवल कुछ (ध नियमो, रूढियों श्रयवा मान्यताश्रौं 
बाधे । हम श्रपने लोक गीतों में मोतिक जीवन से ्राध्यात्मिक जीवत 
की दौड ( < शर करते दै ५ मेने के गीतों ९ ९। तद & 
श्रमिनयों से एवं कृष्ण ग्रोर राम लीलाश्रों तक, युद्ध की चनोतियों से ५ 
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परक भजनों तक हम लोक मानस के इन कलाकारों प्रौर गायको की पहुंच का 
प्रमाण पाति दै। 


डा° हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक गीतों की प्राचीनता श्रौर उनके 
द्वारा लोक मानस के संस्कार के सम्बन्वमजो वते यहां कदींवेप्रकाट्य है। 
जव से मानव समाजदहै तमी से लोक गीतों का भी इतिहास है। प्रसिद्ध 
विद्वान विलियम् ने लोक गीतों के सम्ब्रन्घ मे एक महत्वपूणं बति कठी है 
कि लोक गीतन नय) होता है न पुराना । बहतो उस जगली पेड की तरह 
होता है जिस की जडं श्रतीत कौ गहराइयों मे घुसी होती है, मगर लिप मे नित 
तई पत्तियां, नए फल निकलते रहते है । विलियम महोदयने जो बात कही 
है वह स्वयं प्रमाणित है" स्वयं सिद्धदहै। यही कारण है कि हम मैथिली, 
मराठी, पंजावी, मालवी, भोजपुरी, राजस्थानी, श्रवधी, डोगरी गीतों मे इतना 
साम्य पाति हैँ। यहं लोक गीतों मे व्यक्त मावनाश्रों की सावंभौमिकता तथा 
सार्वकालिकता ही तो है जिसके कारण हर युगमें हमारे लोक गीतों का सन्देश 
देश के भीतर क्रे सारे प्रान्तो में ही नहीं वरन्‌ विदेशों मे भी पहुचा। उसी 
प्रकार निस प्रकार पंचतत् की कठानियां श्रव प्रर योरोपिय देशों कौ 
साषाश्रों मे श्रनूदित होती हई इन्गलेड प्ुचीं । श्रजता की चित्रकला 
उतरी पश्चिमी चीन की गुफाश्रों तथा मन्दिरो में पहुंची, भारत की पूति 
कला, नृत्य कला, श्रभिनय कला ब्रह्म देहा, मलय प्रदेश, स्याम श्रादि सुद्र 
प्रदेशों तक फल गई । 


डा० वासुदेव शरण श्रग्रवाल के कथनानुसार लोक" हमारे जीवन का 


महासमुद्र है, उस मे भूत, भविष्य, वतमान सभी कुच सचित रहता है। लोक 
राष्ट्‌ काश्रमर स्वरूप है। सच तो यह दै कि लोक सम्पकं के विना सघ 
शास्त्र श्रूरे ह। जो शास्र लोक के साथ नहीं मिला वह बुद्धि का धुलावा 
है। लोक सास्य के संकलन से ्रनेक लाम होगे ॥ श्री राम नरेश त्रिपाठी 
जी ने बहुत पहले कहा था सब से बड़ा लाभ यहं होगा कि कण्ठस्य साहित्य 
को लिषिबद्ध फर सकेगे। दूसराहमको (लोक) मस्तिष्क की महिमा देखने 
को भिलेी\ जिनको हमने मूखं समक रा है, उनके मस्तिष्क से एसे 


गीत निकले है जिन पर हिन्दी के कितने ही कवियों की रचनायें निद्धावर कौ 
ला सक्ती ह॥ हिन्दी की प्राचीन ्रौर नवीन शैली पर इस को भ्रमाव पड्गा॥ 
रिवाजों रौर रहन-सहन से 


हम गीतों मे वणित श्रपने देश के भिन्न भिन्न रस्म- 
हमारा साहित्य ) ( ७७ 
















परिचित हो जा्येगे तथा हिन्दी साहित्य म नये नये मुहावरों, 
नवीन शब्दों की बृद्धि होगी । च 


लोक साहित्य केवल साहित्य नदीं है वह साहित्य के भ्रतिरिक्त इतिह 
पुराण व्याखूपरान सभी कु है 1 देवेन्द्र सत्यार्थी ने कहा है, बहुत से लोक 
जो पहली दुष्टि में बहुत कवित्वपुणं प्रतीत नहीं होते थोड़ा गहराई मेज 
समाज शास्त्रीय प्रध्ययन की श्रदूमृत सामग्री सावित होते हैँ । इन सवपु 
का तुलनात्मक श्रध्ययन निम्नलिखित रूप रेखा के श्राधार पर किया जायेग 
संक्षिप्त रूप रेखा इस प्रकार है :-- 


१ परस्परा :- 


परिस्थितियां जिनसे नारी को जूना पड़ादहै। | 

(क) भ्रभिशाप सन्ताप बनाने वाली स्थितियां । | 

(ख) सामाजिक, श्राथिकः राजनंतिक स्थितियां । | 
२ मायके मे 









(क) कन्याजन्म । 
(ख) शशव । 

(ग) किशोरावस्था । 
(घ) विवाह समारोहं 1 


ससुराल मे - 


दाम्पत्य जीवन 1 


| 
| 
| 


डोगरी गीतोंमे नारी 


वैसे तो लोक गीत जन-जीवन कौ दैनिक श्रनुभूतियों, सभ्यता, संस्कृति 
्रौर सामाजिक राजनंतिक व गाहंस्थ्य जीवन की साधारण एवं श्रसाधारण 
परिस्थितियों को संजोये श्रवोध गति से चलते रहते दँ श्रौर एक पीढी के 
सस्कितिक धन ॐो दरसरी पीढ़ी कै सुपुदं करते चलते हैँ फिर भी लोक-गीतों 
को नारी जाति कौ विशेष सांस्कृतिक सम्पत्ति के रूप में मानना श्रधिक उपयुक्त 
होगा क्योकि नारीजो सृष्टि की रीढ्‌, विश्व की सर्वोपरि महत्वपुणं प्राणी 


है, इन लोक-गीतों मे श्रपनी कथा श्राप कठती है। हर प्रान्त ्नौर देश में 
प्रपने लोकगीत रहते हैँ श्रौर उनमें ग्रधिक्रांश नर-नारी जीवन सम्बन्धी संयोग 


वियोग, जन्म-विवाह्‌, वृणाष, वैरःप्रेम श्रौर उसकी सामाजिक मर्यादाश्रोंव 
बन्धनो रौर विद्रोह के दंनिक इतिहास का चित्रण श्रौर समावेश रहता है। 
डोगरी तथा राजस्थानी लोकगीत में नारी जीवन के चित्रण सम्बन्धी भिन्न-मिन्न 


| स्थितियों श्रौर मावनाश्रौं का बड़ा सुन्दर ्रौर मार्मिक चित्रण प्राप्त होता है। 
साथहीसाथ डोगरी श्रौर राजस्थानी लोक-गीतों मेंनारी जीवन सम्बन्धी 


सामाजिक सांस्कृतिक ्रौर धामिक कृत्य, विवाह्‌ तथा जन्म समारोह श्रादि बहुत 
से रीति रिवाज श्रापस में मिलते है । 
तुलनात्मक श्रध्ययन डोगरी राजस्थानी 

डोगरी लोक गीतोंमे नारी जीवन की बड़ी सजीव श्रौर मासिक की 
मिलती है। जन्मसे लेकर मरण तक पारिवारिक जीवन कै विविध पहलू, 
सामाजिक श्रौर श्राधिक स्थितियों के कारण नारी जीवन को श्रभिशापश्रौर 
सन्ताप बनाने वाली स्थितियां, एेसी विषम स्थितिनींमेभी नारी हृदय कौ 
पत्नी, बहिन, मां, पत्री के रूप मे श्रभिग्यवित, कोमलता तथा सूक्ष्म भावोंका 
रदशन प्रेम रौर कर्तव्य मे संघं, सामाजिक बन्धनो की विवशता, श्राधिक 
नटिलत। का दृषप्रमाव, सास श्रौर ननद के साथ संचतान, देवर जेठों का चंचल 
श्रोर गम्भीर वातावरण, मायके की याद परिवार की जिम्मेदारियां इतने 
विभिन्न पल्‌ हँ कि इन की विविधता रौर प्रनेकता षर श्राद्चयं होता हं । 

राजस्थान के साथ डग्गरके क्षत्रिय वं का विशेष सम्पकं होने केका 
राजस्थान के सास्कतिक, धार्मिक श्रौर सामाजिक जीवन के साथ ङग्गर जीवन 


का विरोष सामंजस्य स्थापित हो गयाहै। पारस्परिक विवाह सम्बन्ध श्रादान 
दान ने बहुतसे रीति रिवाजो, मे जहां समानता श्रौर सामजस्य ला द्विया 


रण 
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कः 





है वहां बहुत से नारी चित्रण सम्बन्धी लोकं गीतों मे भी । 
मिलती है । 


डोगरी लोक गीतोंमें नारी की भिन्न-भिन्न मावनाग्रों का मुह बोमः 
चित्रणहुभ्राै। इसमे सन्देह नहींकि डोगरी मै कारका, वारां, विः 
मेठां इत्यादि कई वीर गायःत्मक धाक एवं प्राध्यात्मिक भ्रनुमूति | 
सम्बन्धित लोक गीत श्रपना विशेष महत्व रखते है। पर इन का स्थतः 
लोक गीतोंसे भिन्नहै जौ जन-साधारण की दैनिक श्रनुभृतियोँं से सम्ब 
है । कन्याकीविदा वेला मे जब रोती हुई स्त्रियां रुधे कण्ठ से दृण 
नारी जीवन की सामाजिकं विवराता की करुण गाथा इन पकितयो में बा 
दुदराती है - क 
“बोल नी मेरिये वागे दिए कोयने, 
बाग तजी हण कां चलिए । 
बावल मेरे धर्म जो कीता, 
घर्मेदी बद्धी दी मैं चलियां 1" 
तो कोन एेसा पत्थर हृदय होगा जो विह्वल नहो उठेगा । इः 
की प्रनुभूत्यात्मक समानता भ्र।शचर्थजनक है । राजस्थान मे भी इग्गर ॥ 
भांति स्विथां बेटी की विदा कै समय गीत गाकर, सजल नेत्रं सृ 
कन्याश्रों के सिर पर हाथ फेर कर, करुण रस से श्रपने प्रास.पास के वाति 
को भिगो देती है वियोगकेवेक्षण जबक्रि बेटी षर से विदा होती 
विरह व्यथित श्रात्मीयजनों की श्राखो में ्रसुप्रों की बरसात ला देते द । 
म्ह थानो पुं म्हारी घीवडी 
म्ह थानों पूं म्हारी बालकौ 
इतरो बारे जो रो लाइ छोड-छोड सिध पाच्छा । 
म्ह रमती बाबोस री पौल 
म्ह रमती वाबोसारी पोक्त । 
श्रायो सगेजी रो खूब रो, गायजमल ले चाल्यो ॥ । 









कितना माव साम्य है इन दोनों गीतों में । डोगरी 
मे राजस्थानी लोक गीतों की तरह देश प्रम ॒श्रौर कर्तव्य 
क्ते प्रेरणा देने वाली नारियों का चित्रण कम ही भिलता दै। । 
इषः का कारण इग्णर की सामाजिक 


च) 


व्यवस्था श्रौर नारी का 


( हमा 


| 


हीदहै। उ्तका पति युद्ध में गयादहै, वह श्रधिक्षित है पत्र नहीं लिख 
पटवारी से पत्र लिखवने के लिये उसकी चिरौरी करती है -- 

ए पटोवारी पिगी खत नेर्हयों लिषरी दिदा 

सौ सौ करनियां छन्दा, 

लगदा ई सिगी तेरा मन्दा 

नामा कटाई वर श्रई जा रापाइ्या, 


सकती । 


लगदा ई भिगी तेरा मन्दा 


साथ दही माथ वह ईश्वर को भी कोसती है जिसने मानव में युद्ध की 
भावना पैदा करके सामाजिक व्यस्यामे सेनाको एक स्थाई प्रौर श्रावद्यक 
संस्थाके रूपमे खड़ा कर दिया रै। 

कसी (क्यो) बनाई रामाजगेदौ ए चाकरी ॥ 

राजस्थानी लोक गीतों में बीर नारियों के चरित्र का वर्णन श्रधिक पाया 
जाता है। राजस्थानी नारी वीर रमणी है बहतौ कापर पृरवा क प्रदेश में 
भी रहना पसन्द नदीं करती! तइनसं कहती है भ्राज पैरों में मेंहदी मत 
लगा कल श्रगर मेरा पति युद्ध मे तलवार की धार पर चढ़ जय 


|तो खूब मेंहदी रचेगी 
नायण श्राज न मांड पग 


काल्‌ सुणी जे जग 
धारां लागे जो धणी 
तो घण दीसे रग, 
पतिव्रता श्रौर सती घमं का पालन राजप्रूत रमणियो का श्रादशे रहा है । 
यहां उसी सती धर्म के गौरव का वणन है-- 
सूर सिरोमणि साहिब, ई कारण श्राई ह्‌, 
वरतां धारा पीव ने, बरजो मत बाईह, 
्राली चंचल उरवसी, ठाकुर वर टोल, 
हं पद्रला ही उरवसी कर फेरांकै कोल ॥। 


पति के मरने के बाद वह जीवित नहीं रहना चाहती । 
सांच कहं सुण सेली > 
धण हौ धण जीव 
जाग्र श्रकेलो घण जदं किण कन राख जीव ॥ ५ 


ह र 
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युद्धसे भाग करभ्राये हृए पति कौ कायरता श्रौर निबेलता के 
भि््कार देती हुई कहती रै-- 
घर नहीं भ्राता माज कर 
मरता दुसहा मार 
हं तो थां लारा हुलस 
बलती टोल बजाय । 






डोगरी लोक गीतोमेरेसे चित्रं का श्रभाव दै पर जहां तक नारीप् 
सुलभ संस्कारों का सम्बन्ध है वह डोगरी लोक गीतोंमें पूणं रूप से उभे 
बहु कन्याके रूपमे श्रत्यन्त संकोचशील स्वभावकीदहै श्रौर उमर श्राते। 
घेतो के दारा वरप्राप्ती की इच्छा प्रकट करती है-- 


नी बेटी चन्नन दे श्रोले भ्रोले क्यों खडी 
मैते खडीश्रां बाबल्लजी दे पास 
बाल वर लोदिए 
व्र भी एेसा वैसा नहीं राम जसा वर ताकि 
वह्‌ पंगृडे बवेठी हुक्म करे। 
मेरा वर होवे श्री राम 
छोटा देवर लक्ष्मण होवे 
मेरी सास होवे मात कौशल्या 
सौरा दशरथ होवे । 
सैते मंगनी भ्रां जुघया जी दा राज | 
पंगूडे वैटी हुकम करां ॥ 
हसा दी एक गीत राजस्थान कौ कन्या भी गाती है-- 
मैते बर मांग सिरी राम, 
देवर छोटे लक्ष्मन से 
नेतो मांग कौसल्या सी सास 
ससुर राजा दसरत से॥ 







बेटी के भविष्य की मंगलकामना ` सावेभौमिक है तभी तो इतना 
दै दोन गीतों मे। डोगरी लोक. गीतों मे सुहाग रौर धोडियों न 
राम का 0 मान कर दही सम्बोधित किया गया है । वह 4 न 
का श्रादशं उपस्थित करती हीहै। बेराक उसके वन 1 


~.) ॥ 
( हमारा 


प्रलोभन हैँ पर उसके ऊचे संस्कार, सामाजिक मर्यादा श्रौर दोनों कुलो की 
रात उसे पूणं रूप से सम्भाले हैँ । निम्न गीतम इग्गर के सामाजिक श्रर्थाष 
्रौरनारी कै स्वाभिमान का बड़ा बोलता चित्रण हमरा है-- 
खृए पर खड़ोतिए गोरिए कौत होई एे' दिलगीर 
जां तेरी सस्स लडाकड़ी गोरिये 
जांतेरेप्रापेनी दूर । 
श्राप वडी वरर निकड़ा बावल 
मा पेश्रां दित्ता लड़ लाई वो । 
छ्डीदेत्‌' निकडे दा साथ 
चली पौ छपादइयां दे नाल घो 
सुन्ने्रां करां तुगी पीलड़ी वो 
। मोतिया जडत जडाई श्रो । 
| प्रग्ग लगे तेरे सोनड़ेवे वीबा, 
| मोतियां नदियां रडाई दे । 
| प्रज्ज निक्करा कल बड्डा, 
मेरी दिन, दिन जोत सोप्राईवे। 
माता पिता ने भरपूर जवानी म एक लङ्क कौ शादी कम उर वालि 
सङ्के सेकरदीहै। पानी भरने गई हृई युवती विचार मरन खडी है कि शक 
रण जान लेने पर सोने मोतियो के प्रलोभन देकर 


सुन्दर जवान पुरुष उसका का 
स्कारो मं पली युवती उसं 


फुसलाना चाहता है पर वह इग्गर के मदान सं 
बुरी तरह दुकराती है । 
पति के वियोग का चित्रण डुग्गर 
सूबहुप्रा है। 
गगर की एक विरहिन कहती दै -- 
रातां न्हेरियां म्टीने काचे, 
जिन्दे घर कत तिनां दीपक वालि । 
प्रोर पति घर नहीं तो वियोगिनी को चैन कंसे । 
निविकयां -निक्कियां कडियां लग्गियां 
कंत गेश्रा परदेस श्रो 
पले २ उट्‌ठनिर्या, उटटी २ तकनियां 
दिकबी २ रस्ता पक्की ग्यां भ्रक्खि्या । 


प्रौर राजस्थान के लोक गीतोमे 


र 


६ ३ 
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व्यौहार पव श्राते हँ लेकिन विना पति के सब वेकार स | 
“फमगन म्हीने माए होली श्रई तुस रेह परेषा, । 
ग्रसे रंग विन गोश्राई 1” । 
भ्रोर जब भ्राकाल में काले-काले बादल उमडते हैँ तो उस का मन ज॥ 
भी ऊंचा उठ कर श्रावाजं देता है । 
“बदलुए कोला वी उच्चा होई-होई 

मन तुगी देश्रा दा श्राले 1 


पति क परदेश जाने पर वह कल्पती है श्रौर स्पष्ट कह देती है । 
५ ॥ 
“मौत चंगी ते बच्छोडा खुदा, 
लग्गा फट तलोश्रारी । 


विदछछोड से तो मौत श्रच्छी वेश्चक वह्‌ तलवारके एक वारम हो। ष 
ही साथ श्रपना भयभो स्पष्ट कर देतीहै कि तुम्हारी श्रनुपस्थिति भौ 
यौवन रूपी वृक्ष की देखभाल कौन क्रेणा तेसानदहोकि लोगों के नयत ए 
श्राप्रा कर उस कौ डालो पर लने लगें-- 

“जोबने दा बूटा भुल्ली २ पौदा, 
ते बेड जन्द नजरें दे डार ॥।'" 


(एक विद्वान की दृष्टिसे यह पत्रित भ्रनुपम श्रौर किक्षी भी सारि 
गीत के काव्य सौन्दयं की तुलना में श्रेष्ठ है) डोगरी लोक्त गीतों मे मिलत 
की श्रपेक्षा वियोग सम्बन्धी गीतों की संख्या प्रधिक है पति के परदेश 
प॒र वह्‌ वियोग मे जी भरकर रोभी नहीं सकती श्रौर फिर सास, न 
तानेन सुनने पडे, श्रत: चूल्हे मं गले उपले लगा कर घूए का वहाना 
कर रोती है-- 

गित्ले गोटे चुल्ली श्रो धुखानी 
रोनी श्रां घए दे पञ्ज श्रो प्यारे ॥ 
पति कै वियोग में बार-बार कहती है- 
तेरे बाज चन्नां ब्हार सुन्नी र रोह्वी, 
बागे दी बहार दों दिने दी परोहुनी । 
बादल जब श्राकाश परद्ाजतेरहः काली २ टाये उमड-वुमड । 
श्राती. है उस्र समय विरह -द्यथित्‌ नारी का मन बादल सेमी ऊं 
कर श्रपने श्रिवतम कोश्रातृजे लगाता है श्रौर्‌ फिर गह मथ जी ह कि 


न 


` ( हमारा ॥ 


0 





| 


रूपी वृक्ष पर॒ नजर पक्लियों के मुड न वेठने लग जाए श्रौर फलों व वा 
की बहार तो मेहमान है । पतिक विना सव सूना लगताहै। ` 
राजस्थानी लोक गीतों मे भी डोगरी गीतोंकी तरह मिलन सम्बन्धी 

गीतों से वियोग सम्बन्धी गीतोकी सख्या श्रविक है। मरूप्रदे की तपतपाती 
भूमि पर जव वर्षां की सरस एवं शीतल वरदे पडती ह उस समय विरहिनी 
शरपने पति कै वियोग मे तड्प उठती है। शीतल बूदें प्राग मेषी का काम 
करती टै । उस समय बहु कहु उठती 

लागे रं मंवरजी ! पेहृडा री द्ीटा 

रावली कटारी राघाव 

पधारो पाखण रा रसिया 

पेलां गोऊ वाटडली ।” 
टे तुम्हारी कटरी के धावोंसे भी श्रसहूनीय 


भ्र्थात्‌ हे प्रिययेमेह्‌ के र 
री बाट जोह रही है 


हैँ। हि प्रिय त्रियतमा तुम्हा 
प्रियतम से मिलने को जव उस का मन बहुत उतावला हो जाता है तो 
बह कहती दै-- 
मेरा मन म,रु जी मिलवाने 
जेठ श्रषाड प्रास हूं काटूयातो सावण श्रायो भुरसाने 
लिख परवाणू म्हारे मारु जी ने देस्यां । 
तो एक बार श्रावो मिलवाने 


यह्‌ गीत विरह की भावनगर से श्रोत प्रोत है। ज्येष्ठ श्रोर भ्राषा़ 


महीने मिलन की श्रालचामें विता द्र हैँ रव सावनश्रा गया है। म एकः.पत्र 
लिखी हे प्रियतम तुम मुम से मिलने श्राश्रोगे । मेरा मन मिलनेको 


उतावला हो रहा है। 

इस प्रकार श्रनभूति एवं अ्रभिम्यतित कौ श्राङ्च्यजनक समानता इन गीतों 
भे दिखाई देती है। नारी जीवन तो श्रन॑त श्रयुमूतियों की रगस्थली है श्रौर 
उन की श्रभिन्यवित भी श्रनंत प्रकारो से हुई है श्रावर्यकता है देश दे्शातर के 


सोक गीतों के तुलनात्मक श्रध्ययन कौ । 
नन 


हमारा साहित्य ) 
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महत्व श्रत्यधिक. है । 


प्रवहमान है। श्रति चमकं-दमक बाले देश श्रमरीका मे श्रवश्य भारत 


वर्षो से देखने को मिलता है (जो श्रद्यावधि विद्यमान है) वह श्रमरीका में भी 
रूप एवं मात्रा मे कहां ? 


रे १३ हं भ्रौर यहां हम यह कहते गौरव का श्रनमव कणे 
वेभिननयमे भीरेक्यका मंगल दीप प्रज्वलित किए ॥ 





यहां की विच।र धारामे बुलमिल गई । देसी स्थिति मे दैश की एकता, 
्रलण्डता की सुरक्षा का भार प्रत्येक भारतवासी के कधों पर स्वतः श्रा पड़ता 
हे। एक स्वाधीन देश के रूप में भारत में राष्टीय एकता की निरन्तर संपुष्टि 


होती रहना नितान्त भ्रावश्यक है । 


राष्टीयता ही राष्टीय एकता की भावना का संपोषण कर सक्ती है, 
लेकिन सच्ची राष्टीय भावना को राजनीति की कदम से बचना होगा, क्योंकि 
राष्टीय भावन में राजनीति का नहीं, नैतिकता का पक्ष श्रधिक रहता है। 
श्रतः राष्टीय भावना श्रथवा राष्टीयता एक नैतिक भावना है, श्रौर जब हम 
नैतिकता का चरमा चदा केर विभिन्न प्रान्तो, सम्प्रदायो, जातियों श्रादि पर 
दृष्टिपात करे तो हमे पारथंक्यके स्थान पर एवय तथा समन्वय ही दृष्टिगोचर 
होगा, श्रौर सभी कै प्रति, विना किसी ~ के मुगलुःकामना रटैगी--^सर्वे ' 
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।'' हमा रीथ तित श्वल हो, श्रौर 
समन्वयवाद, जो मानवतावाद का रूपान्त £,“ <कषस्वित दयसे सच्ची 
राष्टीयता की उपलब्धि सम्भव हो सकेग कने जमन ध, के लिये, 
जापानी जापान कै लिये, त्रिटिश इ गलं क्षे लिये रैप स्वस्व उत्सकैकरने को 
्राठ पहर तत्पर रहते हँ उसी प्रकार कौ द्कूष्दारी ४ उत्स“ की सावना 
भारतवासियों में श्रा जाये तो कोई कारण नकी एयर कसित देशे 
मे एक मटहव्वपूणं स्थान प्राप्त कर सकंगे । गांधी ` सच्ची राष्टीयतां 
का श्रावाहृव किया था--“हमे यह सारी बाते मूला देनी है कि “म हिष्रहूं तुम 
मुसलमान हो” या मँ गूजराती हं, तुम मद्रासीहो। रथम श्रौरमेरा को हमें 
भारतीय राष्टीयता की भावना के श्रन्दर इवो देना है 1” ध्रपने देश के हिताथं 
सवैस्व त्याग की भावना कितनी उन्नत कट्याणमयी है! भुवनेकवर दत्त ने 










क्या खूब कहा था :-- 
न दूजज्त दे, न श्रजमत दे, न सूरत दे, न सीरत दे। 
वतन के वास्ते यारब मुभे मरने की हिम्मत दे ॥ 


इतिहास इस बत का साक्षी है कि जब कोई देश संकटापन्न स्थिति 
महोता है, उस की संस्कृति-सभ्यता पर कुटाराघात किया च है तो 

| देशवासियों के भ्न्दर सुषुप्त राष्टरीयता जाग उठती है श्रौर फिर चर्म, जाति 
| की सभी संकीणंता एक ही भटके मे विच्छिन्न हो जाती है॥ १९बीं राता 
के प्रारम्भ में राजा राम मोहन रायके दृढ नैतिक बल एवं सत्प्रयासों से देख 
हमारा साहित्य ) ( 5 











म एकता की चेतना उजागर हर्द, जिसके बल पर भारतवासियोंमे ध 


- त | | 
जातिगत, रूदीगत संकुचित भावनाग्रों से ऊपर १०५७ ई० की महाका 
जन्म लिया श्रौर उस महाक्रान्ति में राष्टीयत। की भावना के ज्वालामुधी 
पवेत के समान विस्फोट ह्रः । देचाके सभी वगे-सम्प्रदाय-मतावलम्बिो। 


ठ 
॥ 





क्षिर पर कफ़न बांध कर सक्रिय भाग निया । ब्रह्मसमाज, भराव 
धियोसोफी एव रामकृष्ण मिशन सुधारवादी संस्थाग्रों के प्रविर्भावतेष 
मानस में रष्टीयता भ्रथवा देशाभिमान की भावना कोप्रवलतर बनाया ५ 
भ्रागे चल कर राष्ट्रपिता महात्मा मांघीने रष्टरीय एक्ताके साथ साम््रदपि 
एकता की सदभावना को सम्मिलित कर उसे श्रधिक सुदृढ बनाया। उष 
, १६२१में रषष्टरीयस्तर परदेश व्यापी सत्याग्रह श्रान्दोलन के दासक 
जातियों, मतो, सम्प्रदायो को. एकता के सूत्र मे संग्रथित किया, उनमें भ्रष्ठ 
की भावना का बीज वपत किया । क्या भारतवासी गांधी जी के इक सद्श्र 
को..कभी विस्मृत्त कर सक्ते जि मे उन्होने चिर उपैधित, प्र 
विधृणित स्पृश्य समभे; जाने वाले वगं को “हरिजनः के नाम से सम्बोध 4 
उसे समाज मे श्रभिवांछित श्रादर दिया, समाज मे एक समादरणीयष्लः 
प्रदान करने क। प्रयत्न किया । लेकिन श्राज हमारे लिए यह कलक की 4 
है किश्रभी तक हमः इतने संकीर्णेवुद्धि, रूढ्िवादी बने हृए हैँ कि र 
उन तथाकथित 'हरिजनो' के साथ श्रवरानुषिक व्यवहार कर. रहै,. ॐ 
ह्वय के-साथ बलात्कार, उन की पडो को श्राग लगाना, वच्चो कार 
श्रपहुरणःन जाने कंसे अभद्र, भ्रशिष्ट, भ्रसभ्य, श्रमानवीथ व्यवहार र६ 
स्वयं अपने. को कलंकितं श्रौर गांधी कौ श्रात्मा को श्रांत, व्यी 
नहीं कर रहे ? । 











चैः 


धर्महीनता नहीं है वरन्‌ शसर्वेषमं समभाव' है। गांधीजी कोभी यही 
मान्य था। एक घमं श्रौर एक रष्टर्कानारा लगाना भारत जैसे वृह 
५ कैलिषएुकिसी मो रूपमे श्रेयस्कर नदी, क्योकि यहां एक धमं नहीं खेर 4 
है भौरसमीके “समभाव' होनेभें सकल देश का कल्याण सन्निहित दै। 4 
९ ^ कणंधारों मंसे श्राज तक कोई। 
| । ५ 1 ५५६ एक राष्ट्र की हिमायत की हो । हमारे 
कैसेक्यूलर रूपक प्रशंषा कहां नहीं होती । हवं = ॥ 
च (रौर निक्टतम शत्रु मी) पादि 0 
स ६ पाकिस्तान, जहां की जनता इसी एकता 


२ ` 
श्राज दम मारत को एक ` सेक्यूलर राज्य' कहते हँ । (सेक्यूलर' का 










( हमारा 


ध ष्टी रक्तक शंसा व ^ द 
सेकयूलरं जनित राष्ट़रीयता की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा केरती है । उदू दैनिक "नवाश 
वक्त" कै विष प्रतिनिधिश्री शरीफ फाल्क ने श्रपते शिमला-परवासि के दौरान 
(शिमला-सममौता के श्रवसर पर, कटा था-- 


, मने छोटा शिमला के कस्ट्मी मृदहृल्नेमें मंदिर के पुजारीसे भी वषं 
कीरै श्रौर माल रोडसे ऊपर "रिज" पर जहां महात्मा गाधी की पीतल की 
मृति खडीहै, उससेड्ठसौ फुटकी ऊंचाई पर एक बेच प्र वैठे पहाड़ी को 
भीकुरेदा है, मुभे सिच्यसे भी वातचीत करने का श्रवसर मिलाहै, लोध्रर 
बाजार की मस्निदम भी गथा हं । साधारण दुकानदारोसे भी बातचीतकी 
है प्रौरसरकारी श्रफसरों सेभी। मैने एक चीज सव में बरावर तौर पर 
महसूस की है श्रौर वहहै भारतीय जनता की एकता, राष्टरीय मान का 
प्रहसास श्रीर रण्टरीयता की भावना । प्रर्थात्‌ ५० करोड ५५ लाख प्राणियों 
की मिली-जुली कौम में एकता की श्रात्मा । मुभे पांच दिनों मे कोई भी व्यक्ति 
देस ननं मिला जिसने श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरद कुच.कहाहोया यह 
कहा हो कि उन्होने फलौ-फलां वेईमानी की है । भ्राज इन्दिरा गावी भारत की 
एकता का श्रादशं प्रतीक हैँ ।"' 


जैसे चांदी को पीटने से उस के सुन्दर सुकोमल उपयोगी वकं बनते हैँ 
उसी प्रकार राष्ट्‌ पर जब वाह्याक्रमण की करारी चोट लगती है तो 
उसमे एकता की कल्याणप्रद स्पृहणीय भावना उद्बद्ध होती है । चीन 
तथा पाकन्राक्रमणों के संकटमय समय में भारतमेरेसाही हृश्रा। श्रभी 
गत॒ वषं दिसम्बर मे हमने इसी रष्टय एकता कै अ्रपरिमित बलं दारा 
पाकिस्तान पर करारी जवं लगाई जिये वह जल्दी से भूला नहीं सकेगा, §इसी 
राष्टीय एकता का संबल प्राप्त कर ही नए राष्ट्‌ वंगला देश' का उदयं हुश्रा । 
पदि देशवासियों में राष्टीय भावना तथा राष्टीय एकता का किचित्मात्र 
प्रभाव होता तो न तो हम बंगला देश कौ सहायता कर पाति श्रौरनं 
प्रपनी सुरक्षा ही + 
यहां उन कारणों पर भी थोडा दृष्टिपात करना श्रावर्थक है नो ५. 
एकता मे बाधक है, श्रौर हमे ~ प्रत्येक भारतवासी को, चादिए कि उन + | 
का मूलोच्छेदन करने का दृढ़ संकल्प लं। सम्प्रदायिकता की भावना राष्ट व 
एकता मे सव से श्रधिक बाधकं तत्वहै। चीन श्राक्रमण से पूर्वे ९. 0 
मादि साम्धरदायिक दंगों से निपट कर रोष्टीय एकता कौ भावनां को फलाने 
६ 
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का प्रय कर रहेये, वीचमेंश्राक्मणसे वह्‌ भावना स्वतः उत्पन्न हो 
परन्तु साम्ब्रदायिकता कौ कड़ी रोक थाम करना श्रनिवाय है, वह रेखा एकं टी 
रवत है जिसके संचारसे भारतचिर रोगग्रस्त हो विनाश के गतं म # 
सकता है। देखिये कितने दुख की वात थी क्रि जिन दिनों. हम गाधी 
रतान्दी मना रहे थे उन्हीं दिनों देशके कुभो दो सम्प्रदाय एक. ष 
रक्त के प्यासे हिसक पशु जसे भयंकर लग रदैये श्रौरमारकाटमें-लो | 
यादशाह खान ने उस समय हमे हमारे ही घर में इस धिनोने ककम पर वनि 
करदियाथा। यह॒तोदेश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ठीक किया 
कृत्सित, साम्प्रदायिकता के विष से मरे राजनीतिक दलों पर प्रतिवन्ध 
दया, परन्तु सरकार सव कूं कटां तक करे । श्रव भारत में साक्षसा | 
वृद्धि हुई है, स्त्रियों में नई चेतना श्राईहै, फिर क्यो हम समी सम्प्रदायकेकत 
परस्पर द्वेष-मावसे कमलं 1 यहां यह कहना मी समीचीन होगा कि ॥ 
के लो मुसलमान उनकी विचारधारामें परिव्तन राना श्रनिवायं ६ 
भ्रपने.को पहले भारतीय समभ प्रौर तदुपरान्त मुसलमान । श्रमी तक मसत 
मे भ्रपने को भारतीय समने की गौरवपूणं भावना क्रा. उदय नहीं हृग्रा 6 
यदि मुसलमानों में देश की विचारधारा के साथ अ्रपनेको बदलने की माद 
पदा हो जायतो भारतमें एकता को एषी मजदूत जडं गङ्‌ जायेगी जो # 
किसी -भी विषम परिस्थिति मे नदीं उखड सकती । जव मुनलमानों भ ॥ 
मावना उत्पन्न हौ जायगी तो साम्प्रदायिक दगे सदाके लिए स्वतः दफा 
जायेगे । फिर श्रन्य सम्प्रदायो को मी एक दुसरे के साथ सद्‌ भावना ॥ 
मार्ईचारे के साथ व्यवहार करना चाहिए । क्यों हम हरिजनों को प्रा 
क्रे, उन के साथ श्रभद्र व्यवहार करे, क्यो हुम उन पर श्रन्‌ 


# चित दवाव डा्॥ 
उन से बलपूवेक, धमकी देकर वोट प्राप्त करे ? | 


| 
श्राधिक वैषम्य भी राष्टीय एकता मे एक बड़ी श्रङ्चन है । के । 
भ्रोर से प्रान्तों को न्यूनाचिक सहायता देने पर ही बहत से गड उत्पनं 
है, इस का समुचित हल सरकार को निकालना होगा । ला श्रमी तक 
पिच्छा श्रा प्रौर निर्धन देश है। जहां त 6 
श्रामदनी हजारों रुभये वाघिक है वहां भारत भ 
१ ८ ध इन्दिरा गाधी ने वैकों का, 
संस्थानों का रणष्टीयकरण कर 
र 4 ध दिशा में एक महत्वपूणं पश ६ 
चूचक है। (गरीबी हटाश्रो' # ^. 
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खोखला नही, हस में भी भारत की खुशहाली के बीन चवै है। यहां यह 
उत्लेखनीय है कि सरकारी श्रौर गंरसरकारी कम॑चारियों के वेतनमान. मे जो 
प्रनावहयक श्रौर श्रवांनीय श्रन्तर पाया जाता है वह्‌ स्वतंत्र भारतम समाप्त 
होना चाहिए, यह प्रशोभनीयदहै। इी श्राधार पर एकता की भावना को 
धक्का लगता है । श्राए दिन हडताल ग्रौर बन्द के श्रायोजन होते रहते हँ प्रौर 
जनसाधारण को इन से भारी क्षति होती है, जो क्षति समूत्रे देश की दही है। 
भला जब मनुष्य को प्रावर्यकतानुसार जीवन-यापन करने की सुविधाेंप्राप्तन 
होगी तो उसके लिये देश प्रम या राष्टीय एकता का मूल्यक्या होगा? ग्रतः 
नीरज ने ठीक ही कहा है :-- 

घन की हवस मन को गुनहगार वना देती दै, 

बागके बाग को बीमार बना देती है। 

भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालो, 

भूख इन्सान को गहार वना देती है। 

श्रौर निःसंदेह भूख ही हमें चोर-डाक्‌ वनाती है, इसी से हमारे श्रन्दर 

जयचन्द श्रौर मीर जाफर पैदा होते हँ। श्राथिक समानता के लिए श्रवश्यही 
क्छ व्यावहारिक एवं उपादेय उपक्रम जुटाने हगे । 


घा्मिक संकीर्णता भी हमारी राष्ट्रीय एकता में वाधकदहै, श्रौर इसका 
सम्बन्ध कुच प्रंशों मे साम्प्रदायिकता सेभी है। वस्तुतः हम स्वभाव से श्रषने 
धमे को दूसरे घर्मो से प्रेष्ठ सममत टीकदहै, समभे, लेकिन कम से ॥ 
श्रन्थ धर्मं की, धाभिक गुरु या प्रवर्तक की, घामिक ग्रन्थों की तो निन्दा न कर॥ 
| यह तो मानव का धमं नहीं है। फिर केक लेखक भी पिर फिर होते है जो 


मनुष्यों की चिरभतिष्ठित धामिक भावना को चोट पहुंचा कर, उस पर मनचाहा 
धिक यश-श्रथं-ग्रजित कर लेते 


प्रहार कर, श्रपना पाण्डित्य प्रदश्चित करक्या श्र 
है? उनके इस निन्दनीय छृत्य से तोः दो सम्प्रदायो में द्रे पानल प्रज्वलित 
| होकर उन्हु श्रपने में समेट कर भस्म करने लगती है श्रौर इस से फिर सावेननिक 
 घन-जन की हानि होती दै। क्याही श्रच्छा हो यदि ५ विभिन्नं 
 धर्मावलम्बी एक ही मण्डप के नीचे वैठं कर विचारविमशं कर, तंग नज्जरी को । 
छोड़ कर व्यापक श्रौर उदार दृष्टि से कामलं स्वस्थ मन से दूसरे क 
सावना का समाद्र करते हुए विचार करे । धार्मिक महापुरी के जन्मदिन 
क शुभावसरों पर.ेसे श्रायोजनों का ्रवन्ध किया जी सन्ता है। 
( ६. 
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इसी प्रकार के श्रायोजनों का प्रवन्व श्रन्य उत्सवो जैसे दीवाती, द 
द, शिवरात्रि श्रादि पर किया जा सकता है जवकि सभी सम्प्रदाय ः 
कै मनुष्य विशाल हृदय से, उदारमन से एक दरे के त्योहारोंम शरीर 
छन्द बधाई दे, उनके साथ भिल कर हर्पोल्लास मनावेंश्नौर निरिवित ह 
हम एसे श्रवसरों पर एक दूसरे के श्रधिक निकट श्रा सकते ह तथा सद्भाक। 
पणे वातावरण का निर्माण करद्रेष एवं घृणाके दानव को मनुष्ये | 
से निकालनेमे सफल हो सक्ते हैँ । तीर्थाटन, प्ैटन, भारत-दश्न प्रा 
समय भी हमारे श्रन्दर राष्टरीय एकता तथा भावात्मक एकता का उद 
सकता है । हम देखते हँ किजम्मूमे वैष्णवदेवी की यात्रा, करदमीर १॥ 
भरमरनाथ कौ यात्रा, तथा सुदूर दक्षिणमें श्रनेक महान मन्दिरं के दशन ॥ 
से भारतके सभी प्रान्तों के निवासी एक दुपरे के सम्पकंमेंश्राते है श्रौर क॑ 
द्वारा भी धापिके एकता, सामाजिक एकता को बल मिलता है जो र्‌ 
राष्ट्रीय एकता को परिपुष्ट करते हँ। भारतके कोने-कोने सें भम्‌ 
कषमीर के दरनायं यहां प्रत्येक वषं श्रसंख्य लोग श्राति ह, वे यहां के प्र 
दृश्यों से श्रपने भ्राप कोघन्य तो करते हु साथमे कदमीरी लोगोंके ए 
मे श्राकर उन्हे प्रभावित करते ह तथा स्वयं भीडउन से प्रभावित द { 
ऋस प्रकार राष्टीय एकता कौ भावना पल्लदित होती है। प्रव्येक राच 
ध्रोरसे श्रभी तक छतों कै लिए मारत-दशेन का भ्रायोजन नहीं कगरा 
विष््वविद्यालय तथा कालेज इस दिशामे कुच उत्साहवर्धक कायं करते ह 
कृ विद्यार्थी भारत के प्रमुख नगरों का श्रमण कर देश की उन्नतिः 
देन कर 'गौरवान्वित होते दै श्रपने देश प्र, श्रपने देशवासियों पर, # 
महान नेता पर । क्यः ही ्रच्छाहो यदि ्रस्येक वषं श्रन्तरपरान्तीषं ४ 
कूद प्रतियोगिता, बादविवाद प्रतियोगिताः श्रादि का भी प्रवश्ध सरक।री स्ह ६ 
से विक्ेषं रूप मं किया जाये । | | 
चित्रपट भी राष्टरीय एकता को सुदृढ करनेमें विज्षेष भमिका | 
सक्ते ह । सामाजिक घामिक्‌ एकता, देशानुराग सम्बन्धी व वि 
तिर्माण किया च सकता है। कृ्छचित्र इस विशा मे श्रत्यन्न प 
खिद हृए है जिनमें देशभविति कौ भावना प्राप्यायित है) चित्रपटे | 
प 1 १३ १ पपाद नो तवयुवको का सही, 
निदेशन कर सकं । ] 








राष्ट्रीय एकता वथा भावात्मक एकता की कल्याणमयी भावी, 
६२ ) 
( हमारा. 


संवर्धितं करने के लिये लेखकों, कवियों, उवन्यासकागें, नाटक्कायों- सभौ को 
श्रपना दायित्व समना चाहिये । एसे स्वस्थ, प्रकृत. श्लील सादित्थ का सदद्‌ 
सर्जन करे जो हमारी राष्टीय एकता कौ डोर को भ्रौर श्रधिक मजबूत बनाए । 
विष्णु प्रभाकर ने श्रावारा मसीहा' के नामस वंगाल के लञ्च प्रतिष्टित कथाकार 
शरतचन्द्र चदट्रोपाध्याय की जीवनी लिखी, यह एक अ्रच्छा प्रयासै, इस त्ताः 
म। दसी प्रकार प्रन्य लेषकों को मी भावात्मक एकता श्रथवा राष्टीय एकतां 
क निमित्त एेसे रचनात्मक कायं करने चाहिए । हिन्दी के लेलकों को इस प्रकार 
कै कायं के लिये श्रधिक सक्रिय रहना चाहिये, क्योंकि इससे वे राष्टीय एकता 
के साथ-साथ राष्ट भाषा की उन्नति, उसके प्रचार-प्रसार का कायं श्रविक 
उपयोगिता के साथ पूरा कर सक्ते दैं। कछ प्रान्तों मे जो हिन्दी के प्रति 
नासमी या वैमनस्य के कारण विरोध पाया जा सकता है उसे कम किया जा 
सकता है श्रौर फिर राष्ट्‌ भाषाके द्वारा रषष्टीय एकता को बल मिल सकता 
दै। भारतीय ज्ञानपीठ तथा साटित्य श्रकादमौ कीश्रोरसे साहित्यकारों को 
पुरस्कृत करने की जो योजना है वहं वदी महत्वपूणं तथा प्रशसनीय दहै । ये 
दोनों संस्थाय सभी भाषाश्नों के भ्रष्ठ साद्ित्य को पुरस्कार प्रदान 
कर साहित्यकारों को सम्मानित कर देश की एकत। को सुदृढ करती ह । 

श्रन्त मे एक महत्वपुणं बात यह्‌ कटनी है कि राष्टीय एकता का 
सम्बन्ध भावना से है, हइदयसेदै। हम देश पर, देश की सम्पदा पर, सस्ति 
बौर सभ्यता पर विलाल हृदय से विचार कर उसे ्रपना देश, ग्रपनी सस्कृति 
माने श्रौर संकीणंता से कामन नेकर उदारत। से कामलें। कितने दुःख कौ 
बात है कि श्रमी तक समी प्रदेशों की शिक्षा सस्थाश्रों तथा श्रय सस्थार्यो 
दवारा हमारे राष्टीय पर्वो--१५ भ्रगस्त तथा २६ जनवरी को पूणं उत्साहं 


रोर देशानराग की भावना से नहीं मनाया जाता । क्या इस सँ हमारी 
एकता को स्तरा नदीं, क्या वह दूट नहीं जायगी । केन्द्र तथा राज्यों की 


सरकारों की भ्रोर से इस प्रकार के विशेष श्रादेश' जारी किए जाये जिस मे इन 
शुभावसरों पर प्रभात फरी तथा श्रन्य कार्यक्रमो की योनना हो। फिर मी 
यह सरकार से श्रधिक हम सव का कतव्य है कि हम इन भ्रवसरों सा स 
करे, बयोंकि हम ने स्वतंत्रता की प्राप्ति सरलता से नहीं | है, इस में श्रसस्य 
नर-नारी; बाल-वृद्ध के रक्त कीगरमी छिपी दे जिसे हमे कमी शीतल नख 


होने देना चादिए । 
हमारा साहित्य ` ) ` ( &३ : 













भ्राज राष्टरौय एकता को सुदृढृतर बनाने केलिये हमे सवाभ 
पडेगा \ स्वार्थी राजनीतिज्ञ राजनीति को, स्वार्थी धर्मार्थी धमं को, । 
शिक्षा-विशारद शिक्षा को, स्वार्थी समाज-सेवक समाज को जव तय्‌ 
वनति र्हैगे तब तक हमारी रष्टय एकता सुदृढ नहीं हो सकेगी, राणी 
को श्रन्दर ही भ्रन्दर घन लगा रहेगा । भाई-मतीजावाद ग्रौर भ्रष्टाचारः 
जव तकं ह्म फंसे रेगे, ग्रौर शुतुमुगं कौ तरह वल्‌ मे मुह चषा 
समस्याश्रों को सुलभाने की प्रवंचना करते रगे तब तक हमारी मेष 
उन्नति पूणंरूपेण उपयोगी सिद्ध नहीं दरोगी । ये गगनचुस्बी भग्य भवन, ववि) 
कारखानों कौ धृभ्रां उगलती ऊंची-ऊंची चिमनियां व्यथं हँ यदि हमारार्ि 
चरित्र श्रौर राष्टीय चरित्र उन्नत नहीं हो जाता। राष्टीय चस 
राष्टीय एकता की भ्राघारशिला है जिसमे किसीभी प्रकार की संकीणताध 
है तथा स्वाथ -लिप्सा निन्दनीय है । 


| 
। 
| 
| 
| 
> | 
1 
। 
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टन 


राजध्यान पुरी 


श्रमी शयन कक में वेढा दृच्रा कृच पठ रहा था। उसक्रा चेहरा उदास 
दीलताथा। देसी मुद्रामें वह कमी वैठतारै। प्रधिकतर उप्त का प्रयत्न 
रहता दै किमांको प्रस्त रथ्वा जाए्‌, वहे कभी श्रनुमव न कर सके कि बौध 
ही श्रमीं इस रंगीन संसार को छोड कहीं वहत दूर चला जाएगा, 
नई दूनियां मे। 

श्रमीःकोक्षयहै। वह चाह करमभीश्रनी भां को भेद नहीं देता ॥ 
मां यह जानती हई भी कहती है कि उसे भ्रम ह; भ्रम के इलाज के लिए 
वह्‌ मायूस रहता है । 

माते कमरे में प्रवेल किया तो श्रमं का मागरुस चेहरा देर कर श्रातकित 
हो गई। उसकी श्राखं कर्णा से भर श्राई' लेकिन श्रदेशपूणं लहजे में 
उसने श्रीं से पूच्ा-- “तुम चुप क्यों रहते हो ? हर समय करी चुप्पी भयानक 
होती है। सारादिन घर के वातावरण को बौभल रते हो । श्रपना नदीं 
तो मेरा ध्यान रखा कसे, यै ठेसे मामव वातावरण में नही जी सकती । 


रुणासयी श्रांखें श्रमं के चेहरे पर जमसी गई थीं। 


उसकी क 
मां की धश्लान्ति से थोडा 


श्रमीं मे कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हई । 
मुस्क राया श्रौर पुस्तक के पत्ते उलटने लगा । 


<| प््रालों 
के पास बैठ गई । नौकर चायले प्राया था। चायको भ्याल 


वह श्रमीं 
( .& 


हमारा साहित्य ) 
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च क 


बुड्बुडाहट के धरातल हो जाता है। 


मे ढालते हुए उसनेश्रमींको निहारातो उसकी श्रालों की कोरे 


> हं = गौली | 
गई जिन्ह पोखने के लिए उसने मुह फेर लिया। ; 












वह जानती है ्रमीं श्रवनी पीड़ा के वारे में कुछ नहीं का | 
दानुमूतिपूणं शब्दों का श्रमीं पर॒ कोई प्रभाव नहीं होता। षर 
{रि ~ पि ५ 

समुद्र की भांति गहराहो गया है जिस में गिर कर्‌ कोई भी पत्थर क्रि 


चाय का प्याला श्रमींकीप्रोर बढ़ते हृएमां ने कहा, "बेटा, बहु कोर 
श्रा, जब से शादी हुई है दो महीने मरे पास नदीं रही, तैरा १ 
दिल लग जाएगा ।? 


मां के शब्द सुन कर श्रमीं थोड़ा शरमा गया था। चाय का प्यत्र 
थाम उसनेमां की ्रंखोंमेदेखातो कृ समय के लिए उसे प्रपनी प्तं 
कौ यादभ्रा गई गहरी भूरी श्रांखे, जिन की सौम्यता मे प्रत्येक । 
खो सकता है। श्रमी ने चाय की चृस्की ले कर कड़ा, “मा, मष 
क्यों रहती हो ? 





श्रमीं के प्रश्नसेम। को याद श्राया कि यह प्रन तो उसने पूछा धा 
का उत्तर श्रमींने नहीं दिया। उत्तरम वह भ्रमीं को देखती रही। 4 
निडचल श्रांखों शून्य मे ताक रहा था । । 





श्रीं डाक्टरसे हई वार्तां के प्रति सोच रहा था। उसने 
से कहा था॥ “मौत को थोड़े दिन दूर रखने के लिए श्रौषधी 8 
सेवन क्रिया जा सकता है । लेकिन जब मरना ही है तो दवाई क्ष 
से क्या होगा 1" 


डाक्टर ने श्रौषधियो कौ सूचि थमाते हए महसूस किया था | 

श्रमी को उपचार से कोई सरोकार नहीं । वह॒ तो इस इन्तजार | 

कि कवा की चौख सुन कर महल्लेके लोग भागते श्राएःप्रौर श्रमं क १ 

हरीर को घर लं। 

ड।क्टर ने श्रमीं को फिभोड़ दिया था, ^ 

हो”) श्रमींने डाक्टर के हाथों को कोमलता 
याद है डाक्टर थोड़ा कांप गया था। 

श्रपने वेशे मे कई मरीज देखे हैँ जिन पर 


दुम मौत को इतना सहन 9 
र से हटा दियाथा। श्रमीं ५ 
म तुम पर विवास नहीं है 
मोतच्ाजानेको होती है, वे छप 
६८ ) 

( हमारा 


~~ 


ह लेकिन रात की तरह मौत उन्हं समेट लेती है। वै उसकी ठण्डक 
महसूस करने की तयारी नहीं कर परति। लगता है तुम तैयार हो जो 
इतने सबल हो । 

श्रौरश्रमींकोलगाथाकिउस की श्रावाज् गहरी गफा में घुष कर 
वापिसि श्रा गई थी लेकिन इस गुफा को माप लेना उस के वश में नहीं । 
्रक्सरमू होता है क्रि जो मनुष्य सव कूं महसूस करता है वह्‌ कृच भी 
विश्लेषण नहीं कर पाता । ४ 

मांनेश्रमींके हाथ से प्याला पकडलियाथा। टण्डी चायको मेज की 
एक तरफ र कर उसने नौकर को प्रावाजदी कि ताजी चाय बना लाएु। 


प्रमं के करन्धे पर सिर टिकाते हुए मां ने पृद्धा था, “बेटा डाक्टरने 


क्या कहा है, श्रौर स्वयं ही बात पूरी कर दी थी, कुछ भी 


नहीं कहा होगा ।” 
मांके सिर को श्रपने कन्धे परश्रनुमव कर श्रमीं को बहुत सकन मिला। 
उसे श्रपनी पत्नी के सुगंधित बाल यादस्रा गयेतो यू लगा कि उस ने डाक्टर 
से भूठ कहा है । बह मरना नहीं चाहता । कोई व्यक्ति मौत को सहनता 
# से नहींलेता। उसे शादी के समय ली गई शपथ याद श्रा गई । “हम साथ 
ही जीएगेश्नौरसाथ ही मरेगे ।' वह श्रसमंजस में पड़ गया कि पत्नी को 
। जीवित छोड कर वह श्रकेला कंसे मर सकेगा ? । 
माने डाक्टरी सलाह के प्रति पृ्छातो श्रमींने कह दिया, “हां माँ; कू 
मी नहीं कहा; श्राखिर डाक्टर श्रौर कह भी क्या सक्ताहै? संनेटोरियम में 
रह कर ठीक हो जाएगा” ममां को दिलासा देने के लिए उसने बात को बढाना 
चाहा था कि किसी श्रौरश्रनुभवी डाक्टर को दिखाएगा; वह बीमार नहीं है। 


लेकिन वह चाहते हुए भी कछ न कह सका । 

माने श्राखे श्रमीं की श्रांखों मे गडा दीं। 
दाग दिते जो रिस रिस कर फलते जा रहैथे, इन द 
उभर रही थी जिसे श्रमीं सह रहा है। यह दाग लाल क 


जाए" तो क्या होगा .... श्रवो की सुन्दरता जु जाएगी 
को सोच करमां की चीख निकल गई... ~“ नरी इ 
से कमरा गूज उठा भ्रौर दैर तक 


यह नहीं हो सकता ॥ उस की चीख 
निस्तब्धता छाई रही । 
( ९ 


उसे श्रमींकीश्रांखों मे लाल 
गों के पीले एक यातना 
यों? यह्‌ काले हो 
या मौत। मौत 
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 श्रमीं की सामाजिक मृत्युतो पहनेदीहो चुकी लोग उसके | 
करूर दो गए उसके धरके पाससे गुजरते हतौ न्ह यही उम्मीद हौ 
है कि सुनह्‌ तक श्रमं मर जाएगा । कईवारवे व्डे मायूस होते ह। 
लगी हुई शतं हार जाते दैँ। 
लोगों की इस क्रूरता का जिम्मेदार श्रमींही है जिसने ग्रषने मुहे 
लोगों को बीमारी के प्रति वताया था । 


र 
चटक देगे 1 


माने समफाया भी करि लोग 
"पमां लोगों के दिटक देने सेश् 
होगा, मेरे लिये मरल। श्रासान हो जाएगा) सांसारिक मोह छूट जाए 
मरना श्रासान हो जाता दै)" 


लेकिन श्रमीं नदीं माना । 


वह्‌ चील कररो पड़ी थी) “श्रमी तुके मुम पर तरस नहीं श्रत 
क्यातु हंस नहीं सकता? कमसेकतर्मलोगों को यह्‌ तौ कह सकृ | 


समीं भ्रव स्वस्थ दै, उसे कोई रोग नदीं। लोग मुभे बधाई देगे, जं वु 
पुनजंन्म हुध्रा है 1 


श्रमीं दस्पतालसे दृह ले करब्रायाथा। उसनेमांका दिल रख । 
लिये हंसने का प्रयत्न क्रिया था 1 “च्रच्छा मां हसता हूं" श्नौर खोखली ५ 
से एक श्रटहास उठाथाजो कमरे की दीवासेसे टकरा कर कटगयाथा ति | 
मां प्रसन्न हो गई थी1 € ॥ 

वह मुहल्ले मे हसती बतियाती रही थी । हर पहचान रखने ई 
बधाई देता रहाथा। लकिन वह्‌ वहत रात वीते वापिस श्राई तो श्रमी 


खाट की वाही पकड कर वेठ गई। उसेलगाथाकिउपसका हाथ वं 
मे धस रहा दै श्रौर घंसता जा रहादहै। 4 


श्रमींकाशरीरद्‌ट चुकारदै परवहमांको इस वारे कुच नदीं 
है। उस की पत्नी मायक्रेमंहे) शादी को हुए प्रधिक समय नहीं हृम्ा यदी 
श सतनी का भषित साह्न तीः भिला। रार 
प्रमी उठे मीनटंयेकिश्रशुकामाईरते वापिस ले गया था। रधी 
मशु को भेजते हृए एक श्राह भरी थी। काच । 


श्रोरत के लिए । वह्‌ स्वस्थ होता ८ 






कई वार्‌श्रमींने कहला भेजा है। लेकिन भ्रंशु नहीं श्राई । भर 
माने बहृको लानेको कहा तो उ का मन ललक उ्ठाथा। पत्नीकी 
१०० 


( हास 


भर देखने को तरस गया था । लेकिन वह्‌ खामोज्ञ रहा ग्रौरयांकी श्रांवों में 
देखता रहा धा । 

भरमींकोयादरहैक्रि एकवार उसने को श्रपनी निर्बल भुजाभ्नों भ 
घकड कर वार वारचूमाथा। वहं उसवणी शजाग्रोमे तिमटी हई पिघलती 
जारहीथरी। श्रभींकी सांस फूल गर्ईशी। चेहरे पर पसीना छलद्ला श्राया 
धा। उसनेहांपते हृए शुको धीमेस्वरमेंकहाथा, श्रु मँ चाहता हं 
करितेरे लिए श्रपना कोई चिन्ह छोड जाऊं)” इतना कहु कर ्रमीं ने श्रषना 
चेहरा हाथों कौश्राड्में दिपालियाथा जेषे कोड गुनाह कर दिया हो, 
रश शरम श्रीरर्फेपसे लाल हो गई थी श्रौर प्रपते गर्म कपोलों को श्रमीं के ठण्डे 
पड़ हाथों से घ्रा दिया था। 

धीरे घीरे श्रु की कोपल बाहे श्रमीं की गर्दन कै गिदं लिपट गर्ई'। 
उघनेग्रांखेमूदलीथीं) श्रमीं कोई निश्चय नहीं करपायाथा। उसके 
मनमेंदो विचार उभरेथे। यदि ब्च्वानहृश्रातो उस्न का कोई चिन्ह नहीं 
रहेगा । यदि बच्चा पग हुश्रा तो समाज का वो होगा। इस विचार से 
ग्रमीं को श्रपने वारे लगी श्तं याद श्रा गई थीं। लोगों की श्रपने प्रति 
विरविति देख श्रमी कराह उठाथा। उनका विवास रहै कि क्षयी बाप के 
बच्चे क्षयी होति हँ। इसी कारण कोई पड़ोरो बधाई देने की बजाए श्रमी को 


पीटने भी श्रा सकता ह । 
विचारशील श्रभीं ने श्रपने जिस्म को टुकड़े दुक्डे कर देना चाहा था। 
सीने मे धड़कन बढ गर्दभी । उसने सीने 


उस कासिर भारीहो गयाथा। 
छतसे धुन द्वारा खाई 


को दबा कर धड़कन वश में करने का प्रयल किया । 
गई लकड़ी का बूरा गिर रहाथा। लकड़ी कं कतरे जाने की श्रावाज सुनाई पड़ 
ग्रमीं की छातीमे भी यहयवुन लगा धा ॥ जिसकी कतर 


रही थी । 
इस दवे घुट वातावरण मे युबह्‌ 


से उर कर वहु सहम गया धा श्रीर 
हो गई थी । 


प 
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उजात्‌। 


सुदशेन 'सा 
४. 


वह उन्हीं टेढृ -मेदृ , ऊबड़-खाबड्‌ रास्तों पर घूम रहा था जहां 
प्रतिदिन घूमा करता है, शहर जाने की श्रेक्षा वह्‌ शाम को इन सुनसान पहि 
कीश्रोरभ्रा जाता श्रौर दूर तक निकल जाता, नीचे सूखा हुश्रा बरसाती 
था, श्राब्ादी बहुत ही कम थी, पास-पास चार-पांच घरोंको ही गांवका ता ॑ 
दिया जाता था, नंगी पहाडियों पर घूमना उसे श्रच्छा लगत। था । 


उसके गांवमेभीरेसीदही श्रावादी थी; एेसाहीथा उसका गाव 
भ्रन्तर इतना ही था कि वहां कू समतल भूमि थी, उसे याद श्राया | | 
पिले वषं घर गया थातो वही षर, श्रास पासके पेडो के भूरमुट, श्रा | 
लगे हरसिगार के पेडा की कतार; सब कृच वदला-बदला सा तगा था, 


वातावरणमे एक पवतंनश्रा गयाथाजो उसे सुखद लगा था । 







वर्षा वाद्‌ उस घरमे बहार श्राई थी, पिता की मृत्यु के बाद धर | 
उदासी सी छाई रहती, हंसने वोलने वाला था ही कोन? घर में एक 
थी, एक वह्‌ । 


माने उसे लिखा था क्रि क्रिराए 
भरतः घर मे श्रकेलापन, उदासी दूर करने के (| 
लये टि < 
दिया; उस्नेभी सोचा, श्रकेली मां 4 
क्रियाथा,मांनेलिवायथा कि 


1 गई थी; लम्बी पतलौ सी, शर्मीली; पहली ही नजरमे उसे वड़ी भली लगी 
धी। वह प्रायः रोजहीमांका हाथ बटाने श्रा जाया करती थी, खाना 
बनाने तथा दूसरे कामोंमें। मांने उसका परिचयकरायाथा; “यहीरहैमेरा 
प्रभात, पांच दिनि की द्ूटी श्राया ह ।' पुनम निगाहें भूकाए ही नमस्ते कह 
काम मे लग गई थी जसे वह उस घर कौ मालक्रिनहो श्रौर प्रभात मेहमान । 
पटृमे-पहुल प्रभात को श्रपना ही घर वेगानास। लगा था परन्तु धीरे-धीर पूनम 
की उपस्थिति श्रच्छी लभ्ने लगी थी) वह बहुत कम बोलती, चुप-चाप काम 
पर लगी रहती ओर प्रभात उसे काम करते देता रहता । कभी-कभी श्रांखं 
चार होने पर वह पलके मूका लेती; कृ पृद्ने पर उत्तर देती प्रन्यथा चुपचाप 
गुमसुम काम मे लगी रहती । 

दूसरे दिन पूनम हर-सिगार के पेड के नीचे वटी धी: हर-सिगार 
कू देर पहले वर्षा हुई थी, नन्दीं नन्ही पानी कौ बूदे एूलो 


म फूल लगे थे । 
सूरज बादलों की श्रोटसे भाक रहा 


पर, पत्तों पर, टह्नियों पर टिकी थीं । 
धा, पानी की बृ दे फूलों, पत्ती, टहनियों पर चमक रही थीं। प्रभात संर 
करमे जा रहा था । पूनम को नीचे बैठी देख उस ने पेड कौ नोर से हिला दिया 
धाश्रौर ढेर सारे एूल, मोतियो सहित उसके ऊपर, श्रास-पास गिरगयेथे 
रीर वह गठरी सी सिमट गई थी । तभीमांनेभ्रन्दरसे उसे श्रावाजञ दी थी 


गौर वह॒ भाग कर घर में घुस गई थौ । 

| प्रभात ने श्रनेक बार सोचा किं पूनम से सव कुचं कह दे, कह दे वह उसे 
वाहत है श्नौर.-. ~ श्रौर सदा उसे इसी तरह, इसी घरमे देखना चाहता हे । 
नतु पूनम की चुप्पी देख वह सहम जता था। प्रभातनेभ्रनुभव किया वह्‌ 
बूल कर, खिललिखा कर कभी न हसती थी; केवल मुस्काती थी भ्रौर वह्‌ 


ूष्कान, मन्द सी मूस्कान उसे भली लगती थी । 


पाच दिन तो पलक भपकते ही बीत गये थे रौर वह्‌ वापिस श्रा गया था- 


मन में कट मिठास श्रौर कुं फीका सा लिये । 
वह बहुत नीचे उतर गया धा उसी सचे बरसाती नाले के पास । वह 


नर्दी-जल्दी वापिस मुडने लगा, लेकिन श्राती बार चढ़ाई थी श्रौर उसे थकान 


भरनुभव हो रही थी । 
प्रभात ने श्रवकाशले घर जाते का निर्य किया। सोचा, वह घर जा 
मान 
करस कुछ श्रपनी मां करो बता देगा श्रौर पूनम को भी । वह भ्रावद्यक सामान 
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ले गाडी सै बैठ गया। गाड़ श्रावाज क्रे साथ-साथ उसके दिल की घड्कनें भी 


वेच होने लगीं । 


श्रागन में हर-सिगारके सव शून ड 
च्क्रेये, घर मे खापोभी छाई थी। भ्र पहुंचा तो मां 


चुके थे। श्रासपरान पेड़ों कै 
भुरमुट भी सूख 
द्रकेलीहीधी। कृ देर वादर्मां सुद ही चाय बना लाई श्रौर लोली 
"दस बार तो वडी जल्दी धरभ्रा गए" प्रभात सच ही जल्दी घर घ्ना गया था-- 
पते तो कई-कई महीने वीत जाते थे 
ष्मा, चुष्टियां धीं, सोचा उधर मी क्या करूगा, इधर प्रा गया 1// 
उस फी निगां किसी को दढ रही र्थी, श्राखिर उसने पृचही लिया: 
“मा, श्रव पूनम नदीं प्राती ? दिवाई नहीं दी।” मां भट से बोली :- 
"वह्‌ तो श्रषनी द्योटी बहन कोले घर गरईूदै। घर की सफाई बगेरह करी 
होभी । उस की क्षादीकी बात चल रही दैन, शायद इसी साल हो जाये 1" 


प्रभात वहीं वडा सुन्न हो गयाथा1 उसने बडी मुङ्किल से मसोभावोंको | 


दबाये रखा, चेहरे पर विकार न प्राने दिया। कट सेचायपी वहु बाहर 
घूमने निकल गया । 


बड़ी देर तक वह व्यथं ही धूमता रहा, सारागाव उसे उजाई सा, | 
सूना-सूना सा लग रहा था, शाम होने से पहले ही सूरज को बादल के टुकडे | 
ते ढक लिमा था। वह्‌ उन धृन्धले से पेड के वीच, मूली लताग्रों के वीच 


कृच श्रपना दढ रहाथा जोउन्दींमेखो गया था। पसकोरईैन था जिस 
से वह्‌ श्रपना ददं वांट सके । पक्षी विना पत्तो के वृक्षोमें दुपने का स्थान | 
दढ रहै थे, उसके पैरों के नीचे चरमराते सूखे पत्ते, सूने घर,  उडते पक्षी भी 
भायद उसी की ही तरह ग्याक्ूल थे । | 


वह घर की श्रोर मुड़ गया, घरमभी उमे प्रच्छान लगा। वहं उसी 
पक्नीकीतरहथा जो भ्रास-पास कदीं छुपने की जगहदूढरहायथा लेकिन 
५ पेड मे उपेकदींभीद्छुषने के लिये सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा था। 


लाना खाते समथ उसने मां से पूखा-“मां, श्रव पूनम यहां कव तक 
भवि [भाने बताया ्व ही दिनों भे वह दोनों बने वहा 
जाएगी श्रौर उनके माता-पिता वहां चले जाये; १ शादी ध तैयारी के 
लिथे ।" किर ब्ध देर खामोशी रही। मां ने फिर कटा-“लड्करी बड़ी 
श्रच्छीह, सब काम जानतीदै, पदौ लिलीमीहै। जिघ घर जायेगी, स्वगं 
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बन जायेगा, परवेटा, तु कव शादी करेगा, मूसे धव घर नहीं सम्भाला 
जाता 1” प्रभात भ्रभी तके पूनमकेही वारे मे सोच रहा था, श्रचानक उस 
के मुहसे निकल गया-- "जव पूनम जसी लडकी मिल जायेगी ।* कह्ने के 
वाद वह कु मप गया लेकिनमां ने कहा "हां वेटा, मुभे भी पूनम जैसी 
ही वहु चाहिये! मने तो कवकाकहाहोता लेकिन वहु हम से नीची जाति 
कीहै, विरादरी नहीं मानती। तुफेपतादहीहै कंलाश कीक्या दशा हुई 
श्रोर उस लडकी की भी । 


प्रभातके सामने कला का चित्र घूम गया। उसने धीरे से कहा-- 
मा" मै तुम्हे पूचे विना कुच भौ नहीं कर सक्रता। तुम्हँं मेरा पताही है। 
प्रभात के सामने ही केला जव शहरसे श्रायाथा तो साथ दुल्हन भी लेता 
श्राया था; पता लगा कि लड़की बगालिन है, कई दिन तक उन दोनों से कोई 
भीनवोलाथा। माँ-बापतो श्रागे ही नाराजये।) उन्होने दोनों को श्रलग 
कर दिया, हर जगह उन्हीं की ही चर्चा होती। मदं श्रौरश्रौरतें उन्हँ दप-चप 
कर देखते श्रौर तरह-तरह की बातें करते । इसी कारण कंलाश की नौकरी 
छूट गई, वह पत्नी को श्रकेला घर न छोड सका, लोग तरह-तरह के ताने 
मारते । वुरेदिन श्रा गथे, भूखा रहने तक की नौवत श्रा गई। परन्तु उस 
लड़की ने सब सहा, कभी कलाश से या किसी श्रौरसे शिकायत नकी । 
धीरे-धीरे उसने सास, ननद भ्रादि को श्रपने धेये, सहनशीलता व सेवासे 
प्रसन्न कर लिया श्रौर एक वक्त एसा भी आया कि प्रत्येकं कह उडा कि पत्नी 
हतो केलाश की । 
। फिर सबसे बड़ी बात जोप्रमात को कुरेदने लगी वह यह कि कंलाश्च 
| के बच्चोंको लोग कैलाश के बच्चे न कह कर "वंगालिन के बच्चे" या "बंगाली" 
कहते धे । वहु यह नहीं चाहता था कि पूनम को भी इसी तरह श्रग्नि 
परीक्षासे गुजरना पडे, उसके बच्चों का भी कोई नाम रखे । वहमांसे 
कृद न कह सका श्रौर खिन्न मन से वापिस श्रा गया। 
दीवालीश्रा रही थी। प्रमातको मांका पत्र मिला किस बार वह 
धर श्रवश्य श्राये नहींतो श्रन्धेरा ही रहेगा, वहधर न जाना चाहता या 
परन्तु बूढी मां की श्रोर देख उसे भ्रानाहीषड़ा। ` 
 रेलगाड़ीका छोटा सा स्टेशन था। यही कोई पांच मिन्ट तक गाडी 
वहां सकती थी । शाम को गाड़ी पहुंची, वह उतरा, वहां चार-पांच भ्रादमी 
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ही उतरते या चद्तेथे। प्रायः स्टेशन सुनसान रहता था । उस ने श्रपना वेग 
सम्भाला रौर स्टेशन से बाहर हो गया 1 


कु दुर जाने पर ही प्रभात को ठिठक जाना पडा, सामने से पूनम 
छोरी बहन के साथ श्रा रही थी, वह्‌ चुपचाप निकल जाना चाहताथा कि 
पुनम ने पास भ्रति ही कहा--“वाह्‌ | हम श्राप कोलन ग्राई दै श्रौर श्राप 
बिना बोले ही छिसक रे है ।” प्रभात चिल्लाकर वोला--"मुेलेनेश्राईहो ? 
क्या म॒क्े रास्ता नहीं मालूमथा, मै बच्चा हूं 2" पूनम ने तुरन्त जवाव्‌ 
(त भांजीने तो एेसा ही कहाहै किश्नाप बच्चे है श्रौर रास्ता 
भीभूलगयेदहै, वेतो यही कट रही थीं क्रिघर श्राने के बजाय कीं श्रौर्‌ 
हीन चले जाए इसी लिये तो हमे मेजा रै, लादये, मुभे पकड़ा दीजिए 
ये वग, श्रौर वहु वग लेनेके लिये श्रागे बदी । प्रभात एकदम पीछे हट 
गेया, वह हैरान था कि इतनी चुप सी रहने वाली लडकी इतना भी 
चहक सकती है 1 


प्रभात मोच रहाथा किडमसे कंसे बात की जाये, कोई वादा नही, 
कोई कसम नहीं, यहां तक किं यहभीप्रकटनटहो सकाकिडउनमं प्यार है। 
प्रमातने उसकी श्रोर देष कर पुखा-"तुम्हारी शादी श्रभी नदीं हई?" 
उस ने लापरवाही घे उत्तरदिया-भ्रमीतकतो मगनी हृईदै, शादीभीहो 
जाएगी ।” प्रभात को लगा पूनम ने उसके पुराने घाव को कुरेद दिया है, उस 
से फिर शून वह निकला है । वह तड्प उठा - “मुभे भी वुलाभ्रोगी श्रपनी 
शादी मँ? वह्‌ मुस्करा कर बोली-- "जी, जरूर } श्राप हीतो एक मेहमान 
होगे” श्रौर प्रम।त को लगा यदि वह क्‌छश्रौर बोलेगी तों उस का मानसिक 
सन्तुलन बिगड़ जायेगा । उसने कदम तेजौ से उठाने शुरु किये । पूनम व उस 
की बहन को पीले खोड वह श्रागे अद्‌ गया। . ~ 


श्रनधेरा बदने लगा था। कहींसे श्राती पटासौं की श्रावाज वातावरण 
की नीरवता को भंगं कर रही थी) श्रमो तक चिराग न जले ये 
प्रीर सबश्रोर गहन उदासी छाई हई थी, मां श्रन्दर दीपको मे तेल डाल 
रही थी, प्रमात को भ्रात देख श्रार्चयं से बोनी- पूनम नहीं मिली” 
प्रभात ने रुखाई से उत्तर दिया“ “मिली थी, पीदेश्रा रहीरै" मांबेटेकी 
मनोदशा से श्रनभिज्ञ, उत्माहित हो कहने लगौ-श्रच्छा किया बेटातुभ्रा 
गया । मै तो इन्तजार `करते-करते थक गई थी ।'” । 
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उसी समय पूनम भी श्रा गई, वह्‌ प्रव पहने की तरह ही गम्भीर हो गई 


थी, चुप-चाप निगाहें भूकाये श्रन्दर चली गई । प्रभतने देखा श्र उस में 
बहते पानी सी चंचलता समाप्त हो गईथी प्रौर सरोवर जैसी ठहरे पानी 


। सी स्थिरताभ्रा गई थी । 

प्रभात हाथ-मुहधो चाय पीने लगातोमांने बात छेडी मैने तुम्हारी 
शादी तय कर लीदहै" प्रभातमांके चेह को घूरता रहा जसे उसे विश्वास 
| नहोर्हा हो। “मेरी शादी?” “हां वेटा शायद तुम्हे मन्जूर होगी ।" 
| “कषेकिन मां, मुभ तो पू लिया होता ।'' “तुभे पुष्कर ही तो सव क्रिया हे । 
मांने कृं देर बाद 





| मुभे? मुभे कव पूदछा, मै क्या जानता हुं ?" 
| कटा : - “(तुम्हें स्टेशन पर लेने जो लड़की गई थी, उसके बारे मे क्या ख्याल 
है?" “नम ? प्रभातकेमु हसे श्रचानक निकला । हा" माने संक्षिप्त 
सा उत्तर दिया । 

उसे लगा जसे उस की सारी शुश्ी इसी ्हां' मे पी दहै। वह 
सुरी को मनमेंही दवा कर बोला, “लेकिन सव लोग क्या करगे 1" “लोगों का 
क्याहैवेटा,ये बिरादरी वाले तो सभी पागलरहैँ। पहले कंलाश् कौ पत्नी 
| को सब दुत्कारते थे लेकिन श्रव सभौ पूजते है। मै तो श्रव इन लोगों से 
। नहीं डरती 1 दूसरे इन्सान चाहे कंसा भी हो, यदि उस मेँ धेये, सेवा- 
।भ।व श्रौर मिलनसारी हो त्तो वह सारी दुनियां को जीत सक्ता है। यदि तू 
रता रहै तो प्रभी बोल दे ।" 

«हीं मां, डरने की तो कोई बात नहीं 1” 

प्रभात दीपक जला-जला कर पुनम श्रौर उस की बहन को दे 
| था, पूनम उन्है सजा-सजा कर रख रही थी। भ्राकाश् कै सितारे 
घरती पर उतरश्रायेये। प्रभात ने धीरे से पूछा, तुम श्रपने घर किस 
कीशादी की तैयारी करने गई थीं। जल्दी से श्राप की" कह वह 
भ्रन्दर भाग गई । 

` प्रभात कै. चर के प्रत्येक कोने मे उनाला फल गया। कंलाश के 

धर मे भी दीपक जले हुये थे। धीरे-धीरे यह उजाला सारे.-गांव में 


| 











रहा था । 
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पानी पर पग-चिन्ह 


ग्रहिविनी मगोत्रा 
ऋ 


सिपाही ने घडयाल पर पुरी बारह टंकोरे लगाई, बार श्रौर तिथि दोनों 
ते एक दूसरे की श्रोर देखा, एक लम्बी श्राह भरते हुये पी की श्रोर मृड गये 1 
एक दौर समाप्त हो चुकाथा, परतंत्रताकी जंजीर टूट गई थीं, भारत 
स्वतंत्र था। कदियों की वैरकों मे कुछ घुसर-फुसर हृभ्रा श्रौर जंजीर छनक 


खदीं। जेलर साहव ने सामने वैठे हये व्यवितयों पर एक दृष्टि डाली प्रौ, 


भ्रपती कुर्सी को पीछे धकेलते हए लड़ हो गये 1 जेल के वाहर इकट्टी हई 
भीड़ मे सुल-वुल, सुल-बुल हुभ्रा श्नोर सव की नजरें जेल के बड़े किवाड़ पर जम 


गई" । कुछ समय उपरांत गेट खुला, धीरे-धीरे कूच ग्यव्ति बाहर श्राने लगे , 


नौर फिर एक कतार सी लग गई । श्रन्दर से व्यक्ति श्राते गये श्रौर बाह्रसे 
मीडे छंटती गई । श्रौर सडक फिर श्रकेली विद्धी की ब्दी रह गर्ई। सर 
सकाये चुप चाप एक व्यवित श्रन्दर से निकला श्रौर फाटक के वीच मे श्राखडा 
हरा । पल भर वह खड़ा खड़ा दुर जाती ्रन्धेरे म इूवी सङ्क को देखता 
रहा। फिरदो कदमभ्रागे षद्‌ करगेट कीश्रोर दृष्टि डाली, काले वोडं पर 
लिते श्वेत श्रक्षर उसकी श्राखों मे गढ़ गए । “सैटूल जेल" 1 


यस ने एकः लम्बी श्राह मरी भ्रौरजा कर सडक के श्रन्धेरेमें इव गया। 
क्च देर पाव की ध्वरति सुनाई देती रही श्रौर धीरे-धीरे वह भी मानो श्रन्धेरे ने 
निगल लीदहो। दूर कदीं कोई लाऊडस्पीकर गा रहा था :-- 
“भ्रव कोई गुलशन न उजडे 
श्रव वतन श्राजाद है... ॥ 
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हवा क एक वेगपूणं कोका श्राया, मरघट के वृढ चौकीदार के कमरे में 
। जलती वत्ती की लौ एक वार कापी श्रौरफिर बुभ गरई्‌। उसकी विचार 
धाराट्ट गई। कमरेकीग्रंधेरेमेंड्वी दीवारों पर एक दुष्टि डाली, हाथ 
| माधे पर फेरा, माथा कृच्छ गीलासालगा। फिर धीरे-धीरे उसके हाय श्रपना 
साराशरीरद्ूनेलगे। शरीर पसीनेसे भीग चुकाथा। कमरे केः बाहर 
। बरिशयातोथमचृकीथीयास्कनेकोटी थी । वह्‌ चारपाई से उठकर 
 वैठगया। तक्िये के नीचे से माचिस निकाली, जरौर श्रधेर म वत्ती दूढ कर 
। जलाने का यत्न करने लगा । हाथ कांप रहे थे, एक, दो, तीन श्रौर फिर चौथी 
| दीयासिलाई जलने पर कमरे मे वत्ती कौ परीली मद्धम सी रोशनी विखर गई। 
| मनकी घुटन कृच्छं उभरी । भावनाएुः मानो घनी चादर श्रोढ्‌ सो गई हों। 
| षर, सिर कृच भारी हो गया था । 





हवा का एक श्रौर भोका श्राया श्रौर सामने वाली दीवार से टकरा कृर 
 श्रनदर विखर गया । हवा ने श्रव प्रांघी का ल्पधारण करलियाथा। वत्ती 
कीलौ एक बार फिर काप उटी। क्वरोमें सोई प्रात्माएः मानो कराह उठी 
हो । कितने ही गीदड चिल्ला उठे । उसने श्रं निद्रा मेंसेजाग कर श्रंखें खोल 
|दीं। उठ कर दीवार में लटकती पुरानी मैल-कूचंली वरसाती उतारी, श्रपनी 
दोनों वाहं उस में घुसेड, मिलिटरी के पुराने फटे बूट मे श्रपने दोनों पांव छपाए्‌, 
{कोनिमें पड़ी लाठी उठा बाहर निकल गया । वह्‌ अंधेरे में वेरोक मरघट के 
पूर्वी कोने कीश्रोर बढता गया। एकरश्वेतसी कत्र के समीप पहुंच कर उस 
कै पाव जम गथे। कूछदेररसेही खडाषडा वहु कबर की श्रोर घूरता 
रहा । एकाएक ज॑से बादलों ने चांद को स्वतंत्र कर दियाहो। कत्र चांदनी 
| श्रौर निखर उदठी। उसने घीरेसे मुस्कराने का यत्न करते हुये क्त्र को 
धप-थपाया, गालो पर श्राएश्रशरुश्रों को पोछा श्रौर फिर उस के पांव पहाड़ी 
हीले कीश्रोरहो लिये। हवा का प्रकोप कुंकम हो गयाथा। पर, टीज्ञे 
कै पीछे नाने का गज॑न लगातार सूनाईदे रहीथा। एकवार फिर बादलोंने 
वाद को श्रपने काले दुशाले में लपेट लिया । ग्रधैरे मे पिसषटती उस की बी 
गें टीले को फलांगने के यतन में थींश्रौर दिमाग मे थ। जेल कौ बदबूदार 
धेरी कोठडी का नक्शा, जंजीरों की भनमनाहट, बरामदे मे से गुजरते सिपाही 
बटो की खट-खट श्रौर कन्धे पे लटकी बब्दुक कौ नोकदार संगीन। उखे 
द श्राया जब वह पहली बार जेल गया था । सिपादियोने उसे षेर रला 
1 वह्‌ निर्भीक बना उन के मध्य खड़ा वारी बारी से सबको कड़ी दष्टि स 
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| 
देख रहा था। बडी सौ भे कै पीछे बैड जेलर साहव ने गुलामी | 
के भार से श्रागे को मूती हई मूको ऊपर उठाति हए कड़कदार | 
प्रावाज' मे पृछा । | 

“तुम्हारा नाम," | 
“्रब्दूल रफीक ।"" | 
तट ^. ४ | 

““--कंसुर मेरा है, बलदियत की क्या श्रावश्यकता है । श्राप मुक से वात 
कीलिए्‌ ।'' 

फिर सिपाहियों कौ मार, जेल कौ वह म्रधेरी तंग कोटडी। दस साल 
कीस काट कर जव वह बाहर निकला तो एेसा लगाकिफिरसे नया जन्म 
मिलाहो) फिरजेलरकौ हत्या॥ पुलिस के सिपाहियों से श्रांलमिचौनी | 
प्नौर फिर उस का एक टोली का सरदार बनना । अंग्रेज सरकार | 
॥ पांव लडखड़ा गये थे । श्रफरा तफरीमे जले मरी जा.रही थीं । 
उस का फिर से गिरफ्तार होना 1 फिर वही अरन्धेरी कोठडी, जजीरों | 
की ऊनभताहट ॥ 


उसे .एक भटका सा लगा । वह श्राजाद या, सारा भारत श्राजाद था । 4 
कड्-कड़ करती जजीरं टूट गई अंग्रेज वापिस चला गया। एक नया दौर | 
्रारम्म हृश्ना । भारत कौ स्वतव्रता का दौर। सारे कंदी इतत दशी के मौके | 
प्रर छोड दिये गये 1 


एक ठोकर लगी जंजीर एक बार फिर कन भना उटीं, उसने श्रपने श्राप | 
को सम्भाला वह्‌ टीले की पिद्यली तरफ लगी जंजीरों मे फसा मूल रहा था । 
उक्ते नीचे नाले की श्रोर का । भ्रन्धेरे मे सिवा भ्रसीम गहराई के श्रीर 
कुछन था । घड़ीभर कैः लिए उस का रंग फकटो गया। इक नजर 
श्रासमान की तरफ देखते हुए एक लम्बा सा सास घोडा शौर वह दाई श्रोर 
मुड़ गया । दाई'श्रोर मृडत ही शहर की जगमगातौ इमारतें नज्ञरो मे श्रत 
सी गई । इक मरपूुर नजर शहर को तिहार कर वह शहरकीश्रोर जानि 
व[ली दलवान पर उतर गया ॥ 





जोर से बिजली चमकी, अंधेरे रास्ते पर घड़ी भर के लिए उजाला 
व्रिखर गया। उसकी बूढी टगिं षडीभर को डिठकीं फिर शहर की तरफ 
बढ गई । 
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बरदा बारी फिर सेशुरू हो गई थी। गलियां में धमता फिरता वह्‌ 
। बाजारमें निकल श्राया । वारिशके साथ-साथ हवाका जीर भी वढ़गया 
| था । सामने एक सरकारी भवन विजली कौ रगविरंगी रोशनियों से 
जगमगा रही भ्रा। वह्‌ ठिठ्क गया, कांपते होंट थरथरा उठा “पच्चीस 
वर्ष !”' प्राजादी के पूरे “पच्चीस वषं ।'” 

श्रचानक कुचं उसके पांव मे श्राकर गिरा किसे कोने ए 
निकल कर भपटा । सड्कमें वहते बारिश के पानी में कृष देरम्‌ 
कर वह॒ फिर ऊची गदेन किए भौँकने लगा। शायद खिड़की में से कोई हड़्ी 
| फैंकी गई थी उसमेंसे एक जोरदार छ्हाकागूज कर उसके मनमेंतजाव 
क तरह उतर गया। किर उसे फुसर-फुसर सी सुनाई दी “सिल्वर जुबली" 
रोज-रोज कहां श्राएगी, एक दौर ग्रौर, फिर गिलासों कै श्रापस में 
| टकराने की श्रावाज्। 


क 
म 


ना 


उसकासारा शरीर थर-थर काप रहाथा एक तौ बारिश मेँ वह्‌ 
काफीदेरसे भीग रहाथा श्रौरद्रूसरे तेज हवा ने उसे भंोड्‌ दिया था । 
| शरीर तपने लगाथा श्रांखें्रंगारा हो रहीथीं, उसने श्रागे बढ़ने का यत्न 
किया पर बुखार से भ्रंगारा हुई श्रांखे धीरे-धीरे बन्द होने लगी थीं । उसने 
बड़ी कठिनता से पीथे की श्रोर देखा सडक बारिश कै पानी से मरी हुई थी । 
दूर कोई गा रहा था-- 

1 “कदमो के निशां खुद ही, 

मंजिल का पता देगे 1" 

खिड़की मेंसेएक बार फिर छहाका सुनाई दिया, उसे एसा लगा जैसे 
सारी उमर ही पानी पर पांश्नों कै निशात बनाता रहाहो। उसकी 
कापती टंगे धीरे-धीरे भुकती गई श्रौर फिर पानी में छटपटाने लगीं फिर 
धीरे-धीरे उन का हिलना बन्द हो गया। गलीभेंसे निकल कर एक छ्रुत्ता 
 भोर-जोर से भौंक रहा था। नः 





) ^ 1 ^ 
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श्रणने कोमल स्पदौ से सोई हुई प्रक्ति को जगाने लगा ॥ 





भसता 


कु० ललिता पण्डिता 
त 


सवेरा हुश्रा तो पक्षी चहचहाने लगे ॥ प्रातः का मन्द-मन्द समीर | 
पवत मालाश्रौ | 
कै पि से उषा देवी श्रपनी सुषमा को छिपि-छिप कर विलग्ने लगी । 
माधुरी ने उठकर खिडकी खोली भौर बाहिर का दुश्य देखने लगी । 
उषा कै पवित्र श्रांचल के तले साराजग भ्रंगडाईयां सा लेता हुश्रा मालूम 
हृभरा। मां का ्रांचल भी इतना ही शीतल श्रौर पवित्र होता है, जिसकी # 
छायाम मानव को श्रपुवे शान्ति कौ ्रनुभूति होती है । कौन कहता है कि 
माघुरीमां नहीं है) क्या उस के सीने में दिल नहींहै। क्याउसका हदय 
मपतता के रस से लबालब भरा हृश्रा नहीं है1 उसका लाल, उसके दिलं का | 
'ट्कडा संदीप ! क्या वहे उस की मां नहींहै। मानाकि वह्‌ उसकी कोल | 
च्च जन्मा नही, लेकिन उसने उसको भ्रपनी ममता के शरसनं सेपालाहै। 
फिर क्यों जग बाति संदीपको माधुरी के श्राचल के तले सोने नहीं देते । क्यों 


उन को उसके स्नेह मे कटि दिखाई देते है1 


माधुरी दृन्हीं विचारों मे डूबी थौ किसास की ककंश भ्रावाजने उसे 
जगा दिया । उसकी श्रावं मे श्राए भ्रा सूल गए श्रौर ममता उमडता 
प्रवाह मृत बन कर सारे शरीर भे फलने लगा। बहमन ही मन ईश्वर से 
्रर्थना करने लगी--“हे ईस्वर मुभे शवित दो ताकि मेँ श्रपने लाडले पर संसा? 
की क्रूरता की छाया मीन पड़ने दू 1" 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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. दस साल पहिले माधुरी कां विवाह हृप्राशथा लेकिन ईहवरने उसको 
तके (दुनिया कौ नजरोंमे) मां वनने का गौरव नहीं दियाथा। सास्च ` 
0 धी क्रि यहं कोलजली है, प्रमागिन है, बाकि है, न जाने कित 
 षड़ीमे उसने मारे षर मेंपांव रखा धा। हमारी कुल परम्परको 
। ही देगी । माधूरी करा परति भीश्रपती पत्नी से रुष्ट था किवह 
को एक बच्चे का वाप नहीं वना सक्ती। एकतो बेच)री को श्रपना 
था उस पर लोगों कै ताने। लेकिन प्रब्रला जो ठहूरी । सवं कुछ 
किए जती थौ । धर के लोगों ने उसे लोँडी के बरावर सम 
।धा। दिन मरक्राम मेँ जुटी रहती थी। लेकिन फिर भी कोड खुश 
रहता था 


एक पडोसिन ने कीः से किसी बच्चे को गोद लाने का परामशं दिया तो 
पराग बबूलाहो गई । उसका विचारथाकिगोद लिया बच्चा श्रपनां 
है सकता । कोई परायां बच्चा उस के धन दौलत का उतराधिकारी 
। भला यह कहां कान्यायथा। यह महाशया तो जादू टोने मे श्रटल 
प रखती थीं । इस लिए उसे वहश्राशामी थी कि किसी दिन उसके 
पफल हो ही जायेगे । 
>< >< >< >< + 
पर दिनों की तरह श्राज भी सारा काम निपटा कर वहु घर के. पित्त 
। बैठ कर सूर्यस्ति का दृश्य देखने लगी। न जाने उसने . क्रितने . 
यहींसे देखेथे। लेकिन भ्राज प्रकारण ही हस दृश्यसे उस का हृदय 
| हो उठा । संदीप नीचे श्रांगन मे पड़ोमियो के वच्छ के साथ बेल 
॑ उस के सुकूमार मुखड़े को देखकर माधुरी की श्र।खें चमक , उटीं। 
भ्रण प्रकाशःमे दैरोप्यमान क्षितिज की श्रोर दृष्टि फर कर श्रनजाने 
यादोंने एक बार फिर करवट लेली।. उस के श्रतीत का वह 
चित्र जिसे वह ब्रपने स्मृतिपट से हटा देना चाहती थी, भ्राज फिर 
त कलाकार की तूलिका के स्पशं से स्पष्ट हो उठा ॥ 
| कंसी काली थौ वहु रात । रहु-रह कर बादल की गरज श्रौर 
कंड्कसं दिल दहल उठता था। माधुरी की ननद हस्पतालमे, 
॥ उसके सिरहाने बैढ-वैठे ही उस को एक ऋपकी लगी थी ।, 
कै जोर-जोर से रोनेकी श्रावाज ने उसे चौका दिया। उसने 
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घबरा कर वाड कै दोनों. रोर सोए हए रोगियों पर दृष्टि डाली, लेकिनवे 
तो समस्त पीड़ा्रों को भूल कर निद्रादेवी की गोदमे वेसूधपड़ेये। माधरी 
ते जरा कान लगा कर सुनातो मालूमदहश्रा कि श्रावाज वाडं के पार वाले 
कमरेसे श्रा रही थी। न मण्लूम कौन रोगी वहां धा। माधुरी रकन 
सकी । धीरे-धीरे वाडं को पार करके कमरेके समीप पटंची । उसका दिल 
धडकने लगा । कंक कर कमरे के भीतर देखा तो कोई स्त्रौ वेड पर लेटी 
हुई दिखाई पड़ी थी । पास ही कोई व्यक्ति द्वार की श्रोर पीठक्रिए हाथों 
मर किसी सोति हृए शिशु को लिए एूट-फूट कर रोरहाथा। नस डाक्टर पास 


मे कोई न्ीं था। माधुरीसिर से पांव तक कापि गई । उसने धीरेसे द्वार , 


लोला श्रौर भीतर श्रा गई। पृरुषने पलट कर पीछे देखा । “सिन्हा स। हब 
.-माधुरी चीख पडो श्रौर दीवार का सहारा लेकर खडी हो गई 1 


साघरी जब कालिज मे पद्ती थी तो राजेश सिन्हा वहां प्रोफेसर थे। 
वह इन को भली मांति जानती भो नहींथी। फिरमभी उसके हृदयम प्रोफमर 
करे लिये श्रसीम श्रद्धा श्रौर भक्ति शी उनको इस श्रवस्थ) में देख कर माधुरी 
का हृदय मानों टूकड़ टुकडं ह्रो गया । 


दुःख्कावेग जराकम होने पर राजेशने भी माधुरी कौ पहचान लिया।॥ 
थोडी देर के लिए उसकी ध्राखें चयक उटीं। उसने श्रपनी गोद का बच्चा. 


माधुरी की गोदमे डाल दिया फिर गलेकोजरासाफकरके करुणाद्र स्वर म 
कह उठा, “माधुरी! मने कभी सोचा नहींथाकिश्राधी रात के रुदन को 
परमात्मा सचमुच सुन लेतारै। यहमेरी पत्नीदहै। तीन दिन पहले ईइ | 
ने इस शिशु को जन्म दिया था, लेकिन भ्रभी-श्रभी स्वयमेव इस कौ श्रनाथ करके | 
चली गई 1 जति जाते कह गई दहै कि इसको किन्हींदेसे हाथों मे सौपि देना 
जहां बेचारे को ममता के दो चर भ्रासू मिल सके। माधरी! मै जानता ह 
कि तुम एक स्नेहमयी नारी हो, इस लिए श्रपनी निवि को तुम्हे मेंट करता हं । 


मुकेश्राशाहै किमेरी इस मेट को ठ्कराश्रोगी नहीं", इतना कह कर वह मृत 
पत्नी के शव से लिपट गया । 


| 
| 


>< ५८ >< 
धा ४ दिनसे माधुरो के जीवन मे सचमुच माधु श्रागया। 
उस के सूखे उपवन मे हरियाली छा गई 1 घर वालोंके विद्रोह की त | 
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करके वह इत शिशु का प।लने लगी । श्रवला नारी इसचोटे से सहारेको पा 
कर सबला बन गई । 


| माधरी की सपराल वालों को वरच्रे के प्रति उस का इतना देख कर, 
॥ 


जलन होती थी । सास कहती धी पता नही क्रिस कै बच्चे को हस्पताल से 
उठा लाई । न मालूम किंस जात का है, किस खानदान का है। पतितो संदीप 
क्री श्रोर देखता भी तहींश्रा। भला पुरुषके हृदयम इतना प्यार कहा है कि 
किसी पराये पुत्र का बाप बन सके । 


| 
ज्यों ज्यों माधूरी का स्नेह संदीप के प्रति वने लगा त्यों त्यों उसके धर 
| वालों की घणा भी वढृती ग वात्मल्य की चछत्रह्वाया म पलते हुये श्रवोध 
(बालक को दो तीन साल तक मालृमन हो सका कि उस की नन्ही सी जान के 
भी करई दुदमन दह । लेकिन श्रव वह चिल्ल भ्रवोध नहींथा। वहं रहं रहं 
कर मां से पुता, “मां मेने पापा मुभ से प्याल क्थों नहीं कलते । मालते क्यों 
| है। बवल्‌ तो कहता है कि उची दादी उछेगोद मेँ लेके खाना खिलाती 
है। श्रवला नारी मासूम वच्चे के इन प्ररनो का क्या उत्तर दे। वह्‌ श्रपते 
दिल के टरकडेकोक्या वतये किन तो यह उस कीदादीहैश्रौरन दही यह उस 
क्रापापा। वह्‌ केवल उक्तके ममता षूपी पौधसेफूटाहृप्रा ्रङ्गर है। उस 
करि देवताकीदेनहै। माधुरीने संदीप के जीवन के इन महान स्यो को 
श्राजीवन श्रपनी छाती मे दबाये रखने काप्रण किया था। उसे डर था 
कि कहीं इन बातों को जान कर वह उससे विलगन हो जाए । इक कल्पना से 
ही वह कांप उठती थी । 








। 


श्रांचल से श्रपनी आंलों को पोती हुई वह्‌ अ्रभी उठ ही रही थी कि उसे 

ः के रोने की श्रावाज सनाद दी। घबराकर मीतर श्ना गर्दैतो देखा कि 
उप का पति संदीपको वांस की छड़ी से निदेयतासे पीट रहादै। पास ही 
उस की सास हाथोंमेसिरथामे रो रहीदहै। स्थिति स्पष्ट थी। संदीप ते 
लमेंदादीकोप्यारसेमारादहै। श्रव उस क। पति श्रपनी मां पर किण 
ए श्रस्याचार का बदलाले रदाहै। हाय! इन लोगों को क्या हो गया 
। उसने छडी पतिके हाघोंसे छीन ली श्रौर संदीप को गोद मे उठा 
लया । रोति हुए बालक के स्पशेमात्र से नारीक्रा नारीत्व जाग उठा। मां 
ग ममत्व जाग उठा। वह क्रोघमे भरकर चिल्ला उटी, ^“मांजी!} तुम 
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लोगो ने भ्राज तक मुक पर बहुत अत्याचार करिए । उनको भने सह्‌ लिया | 
लेकिन भ्रव नहीं सह सक्ती । सरीप तुम लोगों की श्रांखों का कांटा वन रहा | 
है, लेकिन भ इख कै बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए इसको लेकर | 
सदा.~सदा के लिए इस धर से विदा होती हू" इतना कह करवहघरसषे 
बाहर हो गई । । 

दुर क्षितिज मै दिमटिमाता श्रा दीपक बुभ गया श्रौर सध्या दूसरा | 
दीपक जला करचिप गई) उप्रकेप्रकारमें तारोंने देखा कि एक स्त्री | 


भरपने लाल को छती से लगाए निर्भीक हो कर किसी प्रज्ञात मंजिल की 
भ्रोरबदरहीरहै। 
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मुरञ्चाये फूल महक उठे 


दुर्गदत्त शास्त्री 
४: 


गिरधारी श्रज श्रते पिता के क्रिया-करमं 
कासमयथा। गिरवारी, उसकी मां, 


| षेठेये। समी उदासये) उन्दींकी भाति टिमटिमाता दीपक भी उदास था) 


तभी दो ब्रस्थिपजर पङोघी, ला० राम दास तथा वृद्धा लच्छो कमरे में विष 
हए । ्रान लोकाचार समाप्त था । 


उस कौ बहिन राधा श्रौर भाई मनोहर 


बनावटी हमदर्दी, बनावटी श्रानों, श्रासुश्नों सव का 


मूत प्राणी के क्रिया-कर्मं 
के साय मानों क्रिया-कमं हो गया हो चुका था। 











सभी हतप्रभये। वातावरण करुण एवं गम्भीर था । 
वेदे ! कल स्कूल जाना है । 
परमात्मा तुभे सफलता दे । कहीं छोटी-मोटी नौ 
३ बदल जायेगे । 
षा रहे होना?" 


श्रच्छा, गिरधारी की मां चलताहं। गिरधारी बेटे, मेरे योग्य कोई भी 
हो तो मुे जरूर बताना, संकोच न करना । जहि विवि राच 
म॒ताहि विधि रहिए ।* इतना कह कर लाला जी नाने को खड़े , 
` गये ।  लच्छो चलेगी क्या ?" नहीं लाला, जी श्राप चलिये" 
शो ने जवाब दिया । श्रच्छी बात है, अ्रच्छी वातहै तु बड़ी दयामयी है 

चो ।" गिरघारी ने कठा-^मोहन ! लाला जी को धर तकर पहुंचा दे 
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तभी लालाजी 

तीन-चार महीने की बात है । 
करी लग जायेगी तो दुदिन सुदिन 
बाहरेभ्रमु तेरी लीला। भ्रच्छा तो फिर कल स्कूल 


से निवृत्त हो गया। सध्या 


= र ध 





चरके प्राणी श्रांखें मूदे पड़ेथे। सम्भव दैसोगये हों पर गिरधारी 
नसो सका] विकट समस्याए श्रपनी डरावनी सुरत के साथ उस गरीब को 
एकाकी श्रौर श्रसहाय पा कर बडी भयंकरता से भयभीत करने लगीं 1 


सरवेत्र घोर दुःख घन उसके भाग्याकाश पर छाये गजंन-तजंन कर रहै थे । 


हमारी गाड़ी कैसे बढ़ेगी ! मोहन काक्या होगा ! राधा काक्याहोगा) 
चार प्राणियों क लिये रूवा-सूला कंसे जुटेगा ? 

परीक्षा को श्रभी तीन चार महीने, पर पठने के लिये भ्र(वङ्यक 
निदिचम्तता श्रौर निद्वयक्षीलता कहां से लाऊं 2 नहीं, श्र मेरा पढ़ना 
नहीं होगा। मोहन को अ्रवश्य पढाना है। राधा को भी. अच्छे घर 
वर के योग्य बनाना है। मुभे कोई काम करना होगा। क्या कलं? 
दुकन खोल्‌ ! 


हो, दुकान खोलूगा । कृच स्टेशनरी, कृ टाफियां भी टीक 
रहेगी । मीरा बख्श वागवान से मिलूगा। बड़ा नेक श्रादमी है । कटंगा, श्रपनी 
तैभ्यार सब्जी मुदे दियाकरो। म वेच दिया कलूगा। एक सौ स्पये से 
काम चल जभ्येगा। लाला जी रुपये जषटर दे देंगे । बस यही ठीक है। सारी 
रात गिरधारी की इमी उधेड्वुन मे बीती । रात्रि के श्रन्तिम प्रहर भं उस की 
कु श्रां लगी । 


मिरधासी प्रतः लाला जी के पास गया) श्राग्रो गिरधारी भ्राग्नो, बेठो " 
भिरधारी उन के पास वैठ गया श्रौर फिककते हुए बोना, लाला जी मने पढने 
कां विचार छोड दिया है । मैने सोचारहै किरम दुकान करूं।' ^तु दुकान करेगा । 
दुकानटारी बड़ी कठिन चीज है बेटे । फिर उसके लिये घन चाहिये । विना 
पूजी के दुकान कंमे चलेगी ।' लालाजी प्रभी कुभश्रौर भी कहते पर गिरधारी 
बोचमे ही बोल उठा--"लाला जौ जिस ढंग की दुकान मै खोलना चाहता ह, 
उधङे लिथे श्रचिक धन नदीं चाहिये । श्रौर जितना चाहिये उतन।...उतना...' 
कह कर गिरधारी रुक गया । "हां हां रक व्यो गये ?' "उतना घन्‌ श्राप से मांगने 
श्राया हूं ' णिरघारी ने यह्‌ वाक्य बड़ी भ्राशा प्रर मरोसे से दोहराये । (लाला 
जी मुम केवन एक सौ स्पया चाहिये 1 श्राप जितना कर सकते ह कीजिए 
शेषके लिथे कृच श्रोर कल गा 1" 


साय ही उसने दुकान कौ योजना भी लालाजी के समक्ष र दी, लाला 
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न्वी 
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जी कुं देर सोचते रदे, सौचते रदे । निरघारी उनके मुख पर दृष्टि गड़ाये 
रहा । काम कृच टेढाहै गिरधारी लाल | मेरीमानो तो मै यही कहग 
कि तुम्ह पढना ही चाद्य ।' गिरधारी कू विचलित हो उठा, बोला-- "लाला 
जी भ्रब मेरा पठ्ना कंसे हो सकता? निर्वाह कंसे होगा? चार प्राणियों 
के पेटकाप्ररन दै। श्राप मुभे श्राशीर्वाद दीजिए किमे स्वयं नहीं पढ़ सका 
पर श्रपते भाई को पढ़ा सक्‌" । श्रव दूसरा कोई चारा नहीं ।' "तुम ठीक 
कहते हो-लाला जी ने कहा। पर किसी दूसरे से भी यदि बातचीत कर 
लेते तो प्रच्छा था।' "किससे पुदू | बिनाभश्रापके इस समय कौन दूसरा हम 
लोगों का सहारा दै लालाजी ?' गिरधारी ने उत्तर दिया। 


श्रच्छी बातदहै! मँतुम्हंसौ रुपया देदेताहुं, लेजाश्रो।' गिरधारी 

ने श्रपने ्रध्यापकों को भी श्रपनी कथा सुनाई । समीने उस का उत्साह 
बाया । श्रध्यापकों मं एक मौलवीथे, वड़ेही दीनदार। वे उस पर बहुत 
ही मेहरबान थे, बोले - “लड़के ! जल्दी काम शुरू करदे, खुदा वड़ा कार- 
साज है। उसकी रहमत जरूर तेरी मदद करेगी" गिरधारी ने काम शुष 
कर दिया । काम चल निकला । बागवान मरां वख्श श्रपनी सारी सब्जी 
कोई दो तीनं टोकरे विना पैसे उस की दुकान पर रख देता, श्रौर गिरधारी 
विक्रने पर प्रतिदिन मीरां बलशा का हिसाव चुका देता । वहु लड़के की 
ईमानदारी पर बहुत खुश था। एक दिन मीरां बस्स बोला--गिरधारी लाज्ञ ! 
तुम एकं गाय क्यों नदीं पाललेते ? श्रे उसके घास चारे का प्रबन्ध तो तुम्हे 
्मैहीकरदूगा।' विचित्र सयोगथा। भ्राज ही गिरघारीकीमांनेगौ के लिये 
। इच्छा प्रकटकीथी श्रोरभ्राज ही यह सब भ्रचितत लाम प्रसंग श्रपतेश्राष 
उपस्थित हो गया । गिरधारी ने बड़े मीठेढंग से कहा- "मियां! फिर 





मुं तुम्हीं, गाय ले दोन।' श्ररेले क्यादरू भैय्या! मेरे साथ चलश्रौर 
लेश्रा। लेने कीं बाहर थोड़ेजानाहै? मेरेपासदो गायं दह, जो पसन्द है 
उसेतेरेख्‌टे प्रर बांघदूगा। गिरधारी ने कृतज्ञता के स्वरमे कहा -“मियां। 
तुम्हारा किन शब्दों में धन्यवाद करू। म तुम पर ही सब छोडताहूं\। 
| कितने वसे दू ॥ 
श्रे पैसे कहां जा रहे हैँ ? नब जरूरत होगीने लू गा।' 


श्रच्छा, मैँश्रभी जा रहाहुं। दो बरस बीत गये। भ्राज उसके माई 
। की परीक्षा का परिणाम निकला दहै । वहे भ्रपने स्कूल के सभी लड़कों 
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भेश्रागेथा। वह॒ लुशी-खुश्षी भाई के पास श्राया भ्रौर बोला--्भय्या 
पास हो गया।' क्योंन होता? तुने परिश्रम कौन कम क्रिया था? तैर 
जैमे सुशील बालक कब फल होते ह? भ्रच्छा, घरचल मांके चरणोंमें सिर 
भुकाना श्रौर फिर उसे यहशुम संवाद सुनाना । मै भी तेरे पीे-पीचे श्रा 
रहा हूं, श्रौर सुन हलवाई को कहते जाना परे पांच सेर लद्ड्‌ श्रभी 
तैयार कर दे॥' 


लड तयार हो गये । गिरधारी ने उन्ह लिफाफों मे डाला । फिर 
स्नेही, उपकारी श्रध्यापकों के पास गया, मोहन भी साथ था। 


मोनवी साहब ने तो दोनों को गले से लगा लिया श्रौरश्रसीसते हृए उस 
निन हृदय, खुदापरस्त इन्सान ने गद्गद्‌ कण्ठ से कहा -धेटे ! तुम्हारी 
भ्राने वाली षड़यां रोशन रँ ।' 


प्रल्लाहपाक सब किसी को तुम्हारे जेसी नेक श्रौलाद बशो । गिरधारी 
भी प्रत्यधिक प्रमावित श्रौर गद्गद्‌ हो उठा, उसने कहा-- “मोहन, मौलवी 
साहब को सलाम करो, यह सव इनकी दुभ्र्रों कीही बरक्तहै। प्रच्छा 
| इजाजत दीजिए, सलाम ।* “खुश रहो । बस परवरदिगार की रहमतें 
हमेशा तुम पर॒ बरसे ॥' श्रव दोनों भाई लाला रामदास जी के यहां पहुचे । 
फिर लच्छो बुद्धिया के घर गये । 

1 















उस गरीबनी का इस दुनियां मे दीनबन्धु के सिवा दुसरा कोई नहीं था । 
गिरधारी ने कहा "मोहन ! बृढीमां के चरण प्रो । बढी मां तेरा मोहन 
पास हो गया, ले मीठामुहं करने भरौर इसे श्रारीर्वाद दे।' बुदिया ने हृदय 
से ब्राशीर्वाद दिया। भेरी राम लक्ष्मण की जोड़ी जुग-जुग जिये । तुम दोनों 
पास हो .गये मेरे बच्चो। श्रच्छा, कराश्रो भेरा मुह मीठा।' मोहन ने एक 
लिफाफा उसके हाथ मे दे दिया । श्रच्छा; मोहन श्र॑पना मुह खोल बेटे! 
त्‌ भी । इसमे कितने लड्ड्‌ हरे! गिरधारीने कहा भां! पाच।' तु 
बड़ा सयानाःहै। पांच ही चाहिये। दो तुम्हारे एक राधा बिरिया का, एक 
तुस्शारी माता काश्रौरएकमेरा। तुम दोनों यहां खाश्रो। रँ तुम्हारे मुखमें 
डालती हूं । एकक उन दोनों को देना श्रोर कहना लच्छोनेमुहमीठा 
रने को दिह ।' मोहन को सुनकर हसी भ्रा गई। पर गिरधारी ते 
म्भीरता से कहा-- मोहन !* “ररे हंसने दे इसे क्यो रोक्ता है? हंस बेटे। 
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। कमसे कम तन तक जरूर जीना चाहती हं, जव तक गिरधारी की बहु नदीं 


प्रज भीहमूगी। किसीकरूरनेमेरी हंसी मुकसेद्धीनलीथी। पर भ्राज 
मने उपसे भी क्षमा किया।' यह्‌ कह कर वह भ्रपने पोपलेमुहसे हंसी पडी । 
बरवसं दो श्रां उसके नेत्रो से बाहर उद्धल पडे । श्रच्छा चलो, घर 
चलो । सभी साथ-साथ रवायेगे ” घर पहुचे । गिरधारी की मां तुभे बधाई 
देने प्राहं । साथही मीढठामुह कराने भ्राई हं । श्रे मेरी बिटिया कहांहै?' 
गिरधारी कीमांः ने कहा वृढ मां, वहश्राज बहुत खुशदहै। सदैलियोंको 
लड्डू बांटने गई ह * श्रे प्राज तो सब को खुदा होना चाटियि। श्राजर्मै भी 
बहुत प्रसन्न हं। जीने को मन विल्कृल नहीं। पर श्रव जीना चाहती हं । 
देख लती ।' गिरवारीकी मां ने हते हए कदा वृढ मां जान पड़ता है 
। ईरवर तेरी इच्छा जल्द दुरी करने वालाहै। ब।त पक्की हो गई है।' “कव ?' 
श्राज ही" सव हंसने लगे थे । 
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भारती माताश्रों को नसस्कार 


कुष्ण स्मेलपुरी 
तई 


ठ हिन्द कौ सम्मान विघाताग्रो, नमस्कार 

शक्ति की दमकती हुई गाथाश्रो,.नमस्कार 

इतरो मे वसे पष्प की मालाग्रो, नमस्कार 

दुनियां की महाशक्तिश्रो, ज्वाल।ग्रो, नमस्कार 
ए विस्व को दोभाश्रो, नमस्कार नमस्कार 
ए भारती माताश्रौ, नमस्कार नमस्काश 

एसे दै कहां उच्च, श्रते मेरे उद्गार 

वाणी मे मधुरतारहै, न कृं शुदढदैंग्राचार र 

वह सिधुहो तुम जिसका कटींभ्रारनदहैपार 

मै तुच्छ सा विन्दु न मेरा मोल न विस्तार 


लीलाश्रों का किस तरह करे लेवनी श्राकार 
ठे भारती माताश्रो नमस्कार नमस्कार 


सत्‌ धमं के श्राकाश के यह्‌ चांद सितारे 

तुमहीने है चमकाएभी, तुम ही ने संवार 

विद्वान महापुरुष सकल विश्व के प्यारे 

ए पृष्प लताश्रो दै तुम्हारे ही दुलारे 
सुरभि से है जिनकी यह्‌ महकता हुभ्रा फुलवार 
ठे भारती माताश्रो नमस्कार, नमस्कार 


गरा साहित्य ) ( १२५. 





मारत के भ्रमर वृक्ष कौ रवार तुम्दीं हो 

इम देश के इतिहास का शगार तुम्दींदो 

मत काल के संगीत की गुजार तुम्दींहो 

मौरव की भरी नाव की पतवार तुम्हींदौ 
पृथ्वीकेगलेका हौ दमकता हरा तुमदहार 
ए भारती माताश्रो नमस्कार नमस्कार 

शक्ति, पति भविति की वह दिखलाती रहीदहो 

हर देश कीः महिलश्रों को शरमाती रदीहो 

तुम वह होजो यमराज षैदाजाती रदीहो 

ब्रह्मा विष्णु शिव प विजय पाती रहीहो 
शरमृत्त की सरोवर हो चमत्कारो की भण्डार 
ठे भारती माताग्रो नमस्कार, नमस्कार 

नस-नस मे वह तप तेज की ज्वाला थी घधकतौ 

वह विजलियां तुममे थीं भरी सत-व्रत कौ 

करता था यदितुम वे कोई पाप की दुष्टी 

क्षण भरमे वहीं मस्म वहहो जाता थापापी 
पृथ्वी को हिला डालती थी एक ही ललकार 
ए भारती माताश्रो नमस्कार, नमस्कार 

जो कल था वही भ्राज है सम्मान तुम्हारा 

ठंचा दै गणन से कीं यह्‌ स्यान तुम्हारा 

सब देवतागण करते है गुणगान तुम्हारा 

मगवान को भी रहता है नित घ्यान तुम्हारा 
संसारकाह्रयुग मेहो करती रही उद्धार 
ए भारती माताप्रो नमस्कार, नमस्कार 


~ 3 
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स्वतन्त्रता कौ आख 


रंकर शर्मा पिपासु 
ऋ 


मनमेंस्नेहके दीप जला लो भाई) 
ले कर स्वतन्वरता अ्रास नई है श्राई॥ 
(< 


संघात नहीं प्रिय बात करे हम सवसे 

पहले तोले फिर बात करं प्रिय ठढ्वसे 

उन्नत हँ श्रवनत नहीं हमे श्रव होना 

भर दें सुलसेजगकाश्रव कोना कोना 
है चमक दमक से यही संदेसा लाई 
मनम स्नेह के दीप जला लो माई 


जैसे दीपक से दीप जला करता है 

जल कर प्रकाश से विव भरा करताहै 

वमे जन जन से ज्ञानालोकं जगा कर 

हों पुरुष देव फिर नूतन साज सजा कर 
प्रज्ञान कृहु की यों ही करो सफाई 
मनमें स्नेह के दीप जला लो भाई 


रावण को जीतये राम श्रयोध्या श्राए 
दीपक माला उस दिन को याद दिला 
हो राम-राज्य फिर कहो न क्योकर श्रवसे 
यदि संमलन पाए संमलेगे फिर क्बसे 
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देती शिर धुनकर दीपक शिखा दुहाई 
मनमें स्नेह के दीप जला लो भाई 
श्राजाद बनो श्रौर मोहन दास कहाग्रो 
बन कर सुभाष शुभ श्रास देशहषभ्रो 
फिर कहो न क्यों कर लक्ष्मी हो श्रानन्दित 
हो भला न व्यो परतन्रता भी स्पन्दित 
जय हिन्द कहो वन जवाहर लाल सहाई 
मनमे स्नेह के दीप जला लो भाई 


--=ॐ=- 
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4 
| 


ा्षााणिमनि > -->- 


जीने का अरथं 


1 

जीवन कै हर नये मोड पर 

क नया पराना मिल जाता 
हूर संध्या को उगा सितारा 

होती प्रात तो ढल जता है 
कितने बने विचार नमे 

पर प्राधार पुरातन दही दै 
हर नवीन लेखन शली में 

भाव पुराना चल जाता है 
धूघली परते खोल देष लो 

गहराई से नाता जोड़ो 
नव स्वर गायन की वेला में 

घायल मन रिसता जाता दहै। 

11 

हर विश्वास श्रास्था श्रपनी 

नव ऊीवन का उत्साह नया 
दै बना छलावा मधुर स्वप्न 

देता पीडा का भार. नया 
हमने जिसको माना श्रना 

स्वेस्व दिया पर कहा नदीं 
वह चला शया बन एक स्मृति 

जीवन का श्रं ही बदल गथा 
म्रपने श्ररमानों की होली .मे 

कुछ स्नेह सुमन थे शेष रहै 
ग्रब भ्राज लुटाता हं उन. को 

पाने वहु बदला श्रथं नया + 


ननन 


हमारा स दित्य ) 


भूवनपति शर्मा 
ऋ 


वहीं का एक 


सुतीक्ष्ण कुमार श्रानन्दम' 
त 


सपते मे एकं धर देखा 

शायद वह श्रपना ही था 
. नहीं नहीं 

मालूम नहीं 

किसका था! 

सपने मे एक घर देखा ! 


उस घर की दीवार 
ट्टी फूटी मेली दह 

द्वार चिरचिराति है 
शरोर 

वातायन सव 

बिना शीशोके है । 


उस में प्रवेश पाने का | 
कोई नियम नहीं | 
कोई रोक नही; | 
इस लिये-- ५ | 
चला भ्राता है बेखटके | 
हर कोई 
चाहे वह भ्राग॑तुकं ` 
४९ ) ( "हमारा साहित्य 





चमगादड़ हो | | 
गीदढदहो 
रहो । | 
ई या बन्दर 

क उल्लु क्या | | 
उल्लु के पट्‌ठे तक 3.8. 
बीठ जाते हैँ वहां | 
हल्ला गुल्ला मचाते हं । 
दिनश्रौररत | 
॥ वहां सव बरावर | | 
सावनकेप्रघोकेपाष || 

वह गिरवी पड़ा है ॥ । 

इसलिये 

मूली श्रौर गाजरमें 
ध वह्‌ भेद नहीं रहा। | . | | 





वहां-- | 
चोचदही चोच हैँ ॥। 
श्रौर इस से भी उपर 

महा चोच हैँ। 6 

मोर 2 
पपीहे 

कोयल का 

प्रथवा कि रान हंसका 
वहां पर हो श्रागमन कभी 











हमारा ्राराम नमग करो 
तुम सभ्यता के चिराग 
--जग्रो-- 
मूर्वोमें नाम करो 

हम एक दै 

हम एक रहेगे 1 

श्रौर वह श्रागंतुक 
सोचता है: 

इस घर का क्याहोगा 
श्रोर तब तक 

(इन सोचों के बीचमे) 
बह सीखनेतादहै 
तत्र-वासियों की माषा 
कहलाता है 

वहीं का एक 

जो 

वेरोकश्राता्रौर जाता है 
भूल कर म्रपनी 

भाषा 

ग्रपती सस्कृति 

श्रोर श्रपनी सभ्यता 


> 


( हमारा साह्य 








सिलन 
राजेन्द्र मोहन कौङिक 
ऋ 
ग्र्॑तर विशाल 
है ज्ञात मुभ 
तुम व्यस्त श्रधिक 
पर श्रास गहर्म भीवेठा 
तुमकोपालूगा 
निज्चय है 
सर्वोत्तम हो पुरुषोतम ! 
तुम हो सूये प्रखर 
मै दीप क्षीण 
तुम ज्योतिमेय 
म श्रंडामात्र 
पर विलय कभीतो होगा ही 
श्रधिकारी हो 
तुम तिमति 
मै तुच्छ सृष्टि 
कृठपुतली हू 
वर दोगे यह्‌ विवास मुभे 
उद्धार कभीतो होगा ही 
तुम नतक हो 
जगमे जाने 
म नूपुर बन बघ जाऊगा 
पग थिरकंगे तो गाऊगा 
भरे गीतों से गर जेगा, 
मानवता का हर वातायन 
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सारा ददं तुम्हारा 


प्रब से मै जो गीत लिक्ूगा 
(बह) तुम को बहुत प्यारा होगा 
उस मे मेरा कृच न होगा 
सारा ददं तुम्हारा होगा 
इतने नियंत्रण भ्रौर संयम से 
सदा ददं को तुम ने पाला 
जिसने मनमेजोत सा जग कर 
भन्तराल को पोम सा गाला 
गल्‌ कर जिस,.को मिलना चाहा 
वि्योह उसीने ही दे डाला।. 
तपन की इस बेला मे भ्रव 
मेरे गमनों से उमड़ा हर 
शरास ही तेरा सहारा होगा 
भ्रव से म जो गीत लिखृगा 
(वह) तुम को बहत प्यारा होगां 
उस मे मेरा कृं न होगा 
सारा ददं तुम्हारा होगा। 


सान भागेव 


ऋ 


( इमास सर्परहेः 


रा साहित्य ) 


तैरे दिल की कसक भी होगी 
तेरे दिल की जलन मी होगी । 
तेरी ही लय तेरा स्वर होगा 
तेरे दिल का ममं दछुएगा। 
तेरे ही दिल की धड़कन मर 
तेरे इवास उच्छवास समो कर 
इसका हर छन्द सवारा होगा 
भ्रव से मे जो गीत लिखूगा 
(वह) तुम को बहुत प्याया होगा 
उसमें मेरा कुच न होगा 
सारा ददं तुम्हारा होगा 1 


<~ 
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ट्टा प्रहन - चिन्ह 


ग्रादशे प्रकाश पीयूष) 


ऋ 

मन के प्ररन चिन्ह को मँ 

टकटकी लगा कर घूरता हूं 
जो धूम कर 

पुनः सीधा हो गया दै 
श्रपने बाद 

स्मृति रूप 

एक विन्द्‌ मात्र छोड़ गया है 

सोचता ह-- र 


सम्रष्ति ही होनी थी तो 
पूणं विराम उचित था, 

जीवन कै श्रन्त में 

यह्‌ प्रहन चिन्ह © 
भ्रषूर पन का बोघ कराता है 

रक्तता के कारण को 
त ति | 

उत्तर रूप में | 
एक बृन्द | 

गिरती है, | 
टूट जाती है॥ 


- र< - 


( हमारा सार्दित्य 





। ऋ 
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भगंदड 


मेलाहैरगोंका 

रंगों की दुनियां है 
कच्चे हैँ पुख्ता हैँ 
चमक-दमक न्यारी रहै 
स्वामी निज स्वात्म के-- 
शयृत्युयों के महरम हँ 
खुल्यो मे श्रवगत हँ 
वाकिफ है दुखो से 

हर इक से परिचित 
फिर भी श्रतृप्ति क्यो ? 
श्रादत के बन्दी हैं 
रसमों के कंदी हँ 
कस्मों के श्रारकिर्है 
सरावोरहोकर भी 
बदरंग, उथले हैँ 

रंगों की भगदड़ है 

रंगों की भगदड़ में 


( १३७ 
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रंग वही होता है 
तन-मन पर छा जाए । 
रूप है बहुतेरे हँ 

रूपो कीं नगरी है 
ख्पोंकेवेरे हैः 
भाषा उच्छवासों कौ 
भ्रामंत्रण ग्राहकों हित-- 
निजत्व हित जंजीर 
हरदं द्वित बन्धन हैँ 
हंसते छवि-मुखड है 
घन्दे मिन उसने हित-- 
फिर भी श्रतृप्ति क्यो ? 
भ्रादत के बन्दी है 
रसमोंके कंदी हं 
कस्मों के भ्रारिक हँ 
लोमी भ्रहुकारो के 
याचक है धिधियाते 
रूपों के मेले है-- 

रूपों के मेले मे 

रूप वही होता है 
दिखते ही भा जाए 
अंगों पररगों के 
घातक मुट्लमे है 

नयनो मेँ रूपों के 
किल-मिल फफोले रै-- 
उत्सुक श्रमभिसारो हित 
भ्रालिगन मृत्यु हित-- 
बचकाना भ्राइ्वासन 
शरांस मुस्कानों हित-- 
सबहौव्योपारीरहै 

ठग है बनजारे है 


( हमारा साहित्य 


॥ त मेरे, 
६. रेह 
अ मतलब हित नाटक है | 
ह रंगोंके, ^ | 
ह स्पोके ` ट | 
 _ मेले मेँ भगदड़ है 
= सव ही श्रपरिचित दहै | 
मेले कामेलाही ` | 
बिल्कुल भ्रकेला है | 





॥ `  , । "~ 








९.४० 


दुःखी हदय 


जानकी नाथ 'कौल' 
ऋ 


दुःखी हृदय को नहीं सताभ्रो 
यह श्राशश्रों का श्रन्तर दै 
इस के कण-कण मेँ श्रन-बन है 
` इसका पल-पल मन्वन्तर दहै 
करुण इसकी ग्यथा-कहानो 
व्ययित-ग्यथा रहै इसकी रानी 
पीडित पलकों से गिरता है 


जीवन-भरना श्रन्‌-ग्रन्तर है 


षसके मन मे राज इसीका-- 
शन्य-हृदय क्या साज किसी का? 
संशय-संगी इसको प्रति पल 
शंकितं करता निर्‌्रन्तर रहै 
शीत-तप्तता कमलः कहां तक 
सहन-शव्ति की परिधि मे ला 
गौरव-गवित कर सकता दै 
मञ्जित होकर ही श्रन्तर है 
पर श्रव दुःखम ही सुख इसको 
खिल कर इसके उर मेभयहै 
निदय-नियति कहे देती है 
कल ही इस मं फिर भ्रन्तर है 
च्य 


( हम रा साहित्य 


हमारा साहित्य ) 


गजल 


तुम रहते श्रपने दर्पेण मे । 
मन मेरा तेरे दशेन मे ॥ 
>< 
कितनी गहरी प्रीत दै मेरी । 
तनिक उतर के देखो मन में ॥ 
>< 
फल खाने मे क्या रक्लाहै । 
जो सुख उसके बीज वपनमे ॥ 
ॐ 
उनसे कंसे मिलना होगा ॥ 
गई उमरिया इस उलभन में ॥ 
र 
भूलने वले भूल न षाए-- 
एसा जाद्रु तेरे नयन मे ॥ 
। >< 
लव हो जाती प्रीत किसी से ॥ 
प्राग भड़क उठती है तन मे ॥ 
४ 
भ्रनुपम-सा सुख मिल जाता है । 
मुक को उन की'मधुरः जलन मे ॥ 
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< 
वाणी भी शरमा जाती है 
सचमुच उनके रूप कथन मे ॥ 
>< 
दूढने वले पा. लेते दैः 
श्रकमर पथको प्रम सधनमे ॥ 
< 
कोई बात को लाख बनाए-- 
हृद्य लिखा रहता श्रा्ननमे 1 
+< 
पठने वाले पढ तेते दहै । 
जो होते ह भाव नयन भे ॥ 
र 
ठेस कमी नहीं देवे फिर-- 
गदु नयन जो मेरे मन मे ॥ 
>< 
वह॒ तो तपा हृश्रा सोना है 
सोता प्यार जो है वचपन में 
>< १ 
कली-कली पर जोबन मूमा-- 
भ्राज गए है वो उपवन मे ॥1 
५. 
कजरारे श्रलसाए नैना-- 
भाग बदल सक्ते हैँ छनमे ॥ 
~ 
गली-गली मे है यह्‌ च 
तड्प उठा “पीयूष' कफन में ॥ 


"2 - 
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गौत | | 


रयाम देत्त परागः 
५.४८ 
> | 


विन साजन सावन नहीं भाएु। 


मस्ती छाई मंद पवन पर, 
तरुणाई है वन उपदन पर, 
चातक का पी स्वर सूनक्रर, 
नयनों से निदिया उड़ जाए । 
विन साजन. सावन नहीं भाए ॥ 
मेघा रमि भिम रमन लागे, 
„ ओरल भरु का सरसन लागे, 
नील गगन में बिजली चमक, 
तन मन भीतर श्राग लगाए 1 
विन साजन सावन नहीं भाएु॥ 
भरनों का कल कल कर गान।, 
ध शशि का घूधट मे दिप जाना; 
सुमधुर स्वरों मे कोयल. कूके, 
। वार बार जिय को श्रक्रुलाए । 
| बिन साजन सावन नहीं भःए्॥ 
| जव से रूढ गये रे सईया, 
| सूनी < श्रलकों की दर्यां, 
| . बन्दनियों की पायल दछनके ५ 
| + च छम छम छम नीर बहाएु। 
[= विन साजन सावन नहीं भाए॥ 
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सांञ्च ठली 


राजेन्द्र विन्द्र 


सांभः ढली । 
सामः ढली, यकी थकी प्रात कौ चितवन । 


. गुनगुना रहा है समा लोरियां, 


कली कली \ 


गनी गली । 


मली मनी ॥ 
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मिह गई समय समय की दरिया; 
बहकर बहक पवन चले 

महक महक स्वप्न पले» 
खनक रहीं मधु मरी कटोरियां 1 
कली क्ली सो गई खामोश है मधुवन--1 
साभ ढली, थकी थकी प्रात की चितवन-1 
क्षण मिटे घुटन के इन्तजार के; 
पट खुले हँ मन के दार दारके; 
उर के सुर-संगीत से 

प्यार भरे गीत से, 
डोर बधे फिरसे प्रार-पारके। 
गली गली दीप जलै रूप के ्रांगन-। 
सांक ढली, धकी थकी प्रात की चितवन-। 
धूल मरे दिन को यों उतार के, 
घुषस्प्रोंकीलयकोयों उभारके; 
चन्द्र ज्योति-हारसे 

सोलहो गार से, 
कुमक्रुमीसे तन कोयो संवार के 
मलौ भली लग रही है रात की दुल्हन-। 
सांक ढली, थकी थकी प्रात की चितवन 


न 


४. 


सांभ ढली | 


साभ ढली ! 
साभ ढली ! 


साभ ढली ! 
साभ ठली । 


सामः ढली ! 
| 
सामः डली ! | 
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पा(क्षला 


प्रिय । 

तुम प्रौरमे -- 
नदिया के दो किनारे 
रूकरे-रुके से 
टिके-टिकेये 

सदियो से विद 
चाहु लिये केवल -- 
मिलन गे । 


ग्रतृप्त वासना, 
चिर प्यासी ग्रत्मा, 

रहते ताकते 

एक दुसरे को 

क्रिसी श्रभिशप्त प्रत से 
नित्य, हर पल, हर क्षण 

पर न मिल पाए 

श्रोर मिल पाए गे कभी? 
ेस्री कल्पना भी न कर पाते । 


क 1.1 


जितेन्द्र उधमपुरो 


६ १४५ 


केवल सं 


उपेन्द्र रेणा ` 
> 


मेरी नजर उस कोणसे उठती दै जिम हर कोटं मर जाता है! 

मेरी नजर उस लम के लिए रक जाती है, 

जिसमे हर कोई जी भरके जीता है! 

मुः विन्दु बना कर जबरदस्ती किसौ के माथे पर सजाया जाता है । 

३१ दिसम्बर से पहली जनवरी तक मुके एक युग बनाने को कहा जाता दै। 

जहां पर मँ एक नया कंनण्डर चद्‌। देता हुं } 

सुक से एक रेखा खींचौ जाती है ; ह| 

मुखसेमेरेको बाहर खींचाजाताहै; 

भ्रपने हाथों से बनाये हुये ताबूत में मु ठोस कर 

जबरदस्ती श्रपने से श्रलग किया जाता है 1 

श्नोर श्रपनी श्र्थी मे शामिल होने को कहा जातादै 

वहां पर केवल रम रहता हूं ; 

मेरे कपडो को नीलाम किया जाता है! 

कोई पेरा ग्लंक कोट खरीद कर, 

पहन करः 

मेरी श्र्थी मे शामिल हो जाता है। 

रेडियो पर एनोन्स किया जाता दै 1 

समी चेहरे पीले पड़ जाते ई} 

श्रादमी रोता है, | 

कुत मोकते है 1 | 
१४६ ) ( इमारा श 
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सभी कराले रंग के पदं श्रपनी विडकियों में डालते दँ । 
कौलण्डर मे चदी हुई तारीख उतर जाती है; 

मुभे सोटी बना कर अन्धे को मेरा सहारा दिया जाता है 
जोम खुद ्रन्धा हो कर उस श्रन्धे का साथी बन जाता हूं । 
मु मौत बना कर हर जगह भेजा जाता हं ] 

मुकसे हर एक घृणा करता हे ! 

मँ बदनाम हो जाता हूं । 

गली गली मे मेरा चर्चा होता हे। 

मुस सभी दूर रहते है। 

मुभ फस्टे एप्रिल का कादटून बनाकर 

रद्दी टोकरीमें फंकाजातादहै; 

या कोई नकली सिगरेट बना कर 

भरे बाजारमे फक देता है! 

कोड श्राटिस्ट हो कर मुभ पेट्गि बनादेतादहे। 

श्रौर दीवोर पर लटका कर, 

मै हर पास से गजरने वाले को बार वार पुछताहूं । 
कि मुं मसीहा वना कर क्यों लटका दिया गया । 

जो र्म खुद किसी मसीहा का सलीब बन चुका था 

कोई नहीं सुनता, 

मु प्र एक श्रौर पैटिग चढ़ाई नाती है । 

वहां पर “केवल भै" रहता हू 

प्रपते ही श्रांखें अपने पर फरते हुये; 

“केवल मँ 


च> >< - 


हमारा साहित्य 


६४७ 


| क म 


१४८ 


पक्ुवन म ह्धिकाल 
जगदीश चन्द्र सठ 


कटं श्रास्मान कौ छोधो मी ट्कड़ी 

उडती हई धूल के कण के पहाडसे टकरा गई है, 

क्रीं उम पहाड से द्रवित हो कर 

मानैव का सम्पूणं विचार बहु निकना है । 

श्रौर नए युग के यन्व्रकारने 

उसे पैस्ट्योराइज करने के लिए वायलर में उढेल दिया है। 
हा, यह्‌ विशुद्ध भावना है, नया सकल्प हैः 

जिसमे से नई बुद्धि का विकास होने वाला है, 

वहु युवक्र मन्दिर मँ 

राम की प्रस्तर मूति का सर काटना चाहता हे, 

कि कल कोई राम का श्रनुक्र्णं न कंरे ग्रौर. 

इतना श्रागे न निकल जाये कि युग युग से मानव 

उसे मुहम्मद समभ कर उसके ही पीछे चलता रहे । 
चौराहे पर वह गान्धी करा मुजसिमा नहीं चाहता, 

वह तो वहां सब मागं बताने वाली पट्टी पना चाहता है 
कि कहीं सान दहो कि सत्य की खोज में 

वह पुनः द्नियां से दुर पड़ जाए । 

वह नीं चाहता रवीन्द्र ठाकुर का वरस्टं 

क्रि वहु भावनाश्रों की चन्दर किरणों के जाल में लिपटा रहे 
श्रवर्य ही किसी यादव वञ्च मे; किसी नन्द गांव मे, 


) 
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कोड श्रदभुत बालक प्रा जन्मादै 

जिसकीटोली ने इन्द्र की सत्ता 

श्रौर संविधान को फिर से ललकारादै 

श्रौर उस की पूजा का उन्मुलन करियाहे। 

जनमानस से दूर विलग रहने वाले करूर कस के शासन क! 
वह अ्रवश्य ही ध्वंस करने वाला है। 

कहीं श्रास्मान की छोटी सी टूकंडी 

उडती हई धूल के कण के पहाड़ से टकरा गईहै। 

श्रभी श्रमी मँ ने समन्दर को कतरेमें मिलाया है । 

मैने उसब्रूदके किनारों पर कु नई घास भी उगी देखी है। | 
शायद वहां एक नए जीवन का सृजन होने वाला है । | 
वहां निजेन मे नई सृष्टि 

श्रपनी सखियों के साथ नहाने के लिए उतरी दै । 
तुमने पुच्छा था क्या किसी श्रादमी ने जन्म लियादै, 
ग्रौर प्रलय मे कितने इन्सान श्रपना जीवन खो बेठे है । 
तुम ठहर गण्‌ हो कि कोई पशु इन्सान बन गया है । 
शरीर प्राकूल हो कि कोई इन्सान फिर पशु बन गया है) 
~~ नए समाज की क्रान्ति का प्रति प्रश्न है कि । 
पशुकोश्रादमी बनने काश्रेयही क्यार? 

इसी लिये मानव सभ्यता श्रभिरम्त सी मौन है, क्योकि 

क्रान्ति का तकाजा है कि-जव तक सभी इन्सान नहीं बन जति 

सब समाज पञयुसमाज ही रहना चाहिए । श्रौर ग्रहमभी 

कि जब तक इन्सान पशु दहै 

उसे संघष करन। है, लत रहना हे । 

इस पैस्ट्यो राइजशन के बायलर मे किसी कौ स्मृति चिल्ला रदी है; 
क्रूसेडर के हाथमे क्रास भी है, कोई श्रजां दे रहा है 

मुजाहिद का जमात म मावत ह, 

श्रौर फिर एक शोर उठ रहा है-- 

मारो, मारो, कि नाली बन्दूक म नार हं, 

चारों श्रोरश्राकाशमें वह्‌ तुमुल नाद भर गयाहै, कि 

कहीं श्रास्मान की छोटी सी टुकंडी उडती हई 
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धूल के कण के पहाड़ से टकरा गई: 

भ्राज पशुवन में फिर श्रविश भर गयारहै, 

करन्दन, ्राक्रोश भौर हाहाकार मच रहा है। | 

जन-जन को सदा से कोई पागल, कोई उन्मत्त, | 

कोई उच्छृह्धल, भकार कर भ्रात्महभ्या कर लेता है । 

शरोर भ्राज नया चिन्तन बोध दिमाग मे खुल रहा दहै, 

क्रि समस्त मानव मान्यताग्नों के बाद | 

ब।यलर मे घुल रहै है । 

हिल समाज का प्रति शोध भ्राज ऊफानमें हैः । 

तथा दासता श्रौर कठोर विधि का श्राह्वाण कर 

एक नए हिमकाल की श्रोरश्रग्रसरहोरहादहै ` 

जहां युद्ध द्वारा रक्तसिञ्चन से शान्ति की प्रत्याशा | 

भ्रोर वैर के विषपान से सान्त्वना की श्रपक्षा है। | 

हा, समस्त मानव के लिये एक श्रौर दीघं हिमकाल । | 
| 
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